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नवद््‌न 

ज्ञानी भक्तों में कबीर बहुत उच्चकोटि के भक्त हो गए हैं | वह निगु ण्‌ 
अह्म के उपासक थे। देहामिमान से वह इतने मुक्त हो चुके थे कि उन्होंने 
गाया--'दास कबीर जतन सो ओढ़ी ज्यों-की-त्यों धर दीनि चदरिया |? संसार 
से वह विरक्त थे और पूर्णंत्रक्म में उनकी स्थिति थी। तथापि, ऐसा प्रसिद्ध 
है कि जब उनका अन्तिम समय आ पहुँचा, तो वह रोने लगे | डनके अश्र- 
. सिंचित नेत्र देखकर पास बेटी शिष्य-मण्डली आश्चर्य से स्तब्ध रह गई | 
जिसकी देह में आसक्ति नहीं, उसकी आँखों में मरणु-काल में अश्रु केसे १ 
कबीर ने उनकी आश्चरयमयी भंगिमा को देखा और प्रश्न किया--“किस _ 
लिए श्राप ऐसे चकित दिखाई दे रहे हैँ १?? 

“गुरुदेव / आपके नेत्रों में इस समय जल का होना ही हमारे विस्मय 
का कारण है |?! 

“समझा /?? गम्भीर वाणी में कबीर बोले--“परन्तु, आप यह नहीं 
जान पाये कि मेरी आँखों में आँसू क्‍यों हें । मैं इसलिए नहीं रो रहा कि 
मेरा नश्वर शरीर,अब मुझसे छूट रहा है, वरन्‌ मुझे दुःख इस बात का 
है कि सतूसंग और शास्त्र-चिन्तन नहीं कर पाऊँँगा | यही मेरे दःख का वास्त- 
विक कारण है |? कबीर की इस वाणी से सत्संग और शास्त्र-चिन्तन दोनों का 
महत्त्व स्पष्ट हो रहा हैं| सत्संग से ही शास्त्र-चिन्तन की प्रेरणा ग्राप्त होती 
है ओर सत्संग द्वारा ही शास्त्र का युक्तियुक्त अर्थ समझ में आता है | जिस 
प्रकार हमें शरीर-निवाह के लिए स्थान, भोजन एवं वस्त्र की आवश्यकता 
रहता हैं, उसी प्रकार मानसिक तृप्ति के लिए हमें सत्संग-रूपी मकान 
शास्त्र-अवणु- रूपी वस्त्र और भगवत्‌-चिन्तन-रूपी भोजन की आवश्यकता 
रहती हैं। मानसिद तृप्ति के अभाव में शारीरिक तृप्ति से मनुष्य कमी सुखी 
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नहीं होता । इसीलिए श्रुति कहती हे--“स्वाध्यायान्मा प्रमद:? | स्वाध्याय 
में कमी प्रमाद श्रथोात्‌ आलस्य नहीं करना चाहिए | शास्त्रों का स्वाध्याय 
करने से ही मनुष्य को अपने धर्म का ज्ञान होगा, अपने स्वरूप को जानने 
की जिज्ञता होगी और सन्मार्ग पर अग्रसर होता हुआ वह कल्याण का 
भागी होगा | स्वाध्याय किस शास्त्र का करे ! उत्तर हें, उस शास्त्र का जो 
हमें इस जीवन-मरण रूपी भयंकर चक्र से छुड़ाए। और “यद्गत्वा न 
निवतंन्ते तद्धाम परम मम? को हमारे सम्मुख विशद रूप से श्रतियाँ ही 
उपस्थित करती हैं | उनके द्वारा ही हमें अपने स्वरूप का, कूटस्थ, निर्विकार 
एकरस, आनन्दधन, ज्ञानरूप आत्मा का परिचय प्राप्त होता हे, साक्षात्कार 
करने का उपाय, प्रेरणा और साधन उपलब्ध होते हैं। इसी दृष्टि से 
“टृह्ृदारएयक उपनिषदः में याजवल्क्थ ने कहा भी हे कि---श्रोतव्यों मन्तव्यों 
निविध्यातितव्यः | हे मैत्रेवी |! आ्रात्मा का ही श्रवण करो, आत्मा का ही 
मनन करो और उसी का निदिध्यासन करो | 

श्रवणु से उसका स्वरूप पहले समझना होता है | श्रवण से जब उस 
आत्मा के स्वरूप का परिचय प्राप्त होगा, तभी उसका मनन होगा और 
तत्पश्चात्‌ मनन को हृढ़तम बनाकर उसका साक्षात्कार करने के लिए हैं 
निदिध्यासन । तो इस मार्ग की सबसे पहली सीढ़ी है, श्रवण । "तैत्तिरीयों- 
पनिषद? में कहा ह---थप्रवचन _ सन्धानम? अर्थात गुरुद्वारा दिया गया उप- 
दंश हा सन्धि का हेतु हैं | जिस प्रकार सन्धि में दो वर्णों के मिलने से एक 
तीसरे ही वण का जन्म हो जाता हे, इसी प्रकार गुरु और शिष्य के सम्बन्ध 
से उलनन होने वाली तिद्या अथवा ज्ञान सन्धि के समान है | इस सन्धि 
के पट होने का कारण हें, प्रवचन | गुरु का उपदेश देना और शिष्य का 
उसे समझकर ग्रहण करना, यहीं सन्‍्धान हें | तो इस प्रकार जो गुरु के 
प्रवचनों को अ्रद्धापूवंक घारण करता है, वह अवश्य ही विद्या प्राप्त कर 
विद्वान्‌ हो जाता है। श्रुति ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि विद्या, आत्म- 
विद्या गुरु के प्रवचन से ही सुलभ हों सकती है| इसी भाव को एक और 
श्रुति ने भी व्यक्त किया हे 
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नेषा तकंण सतिरापनेया 
प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ | (कठ ०) 
यह जो शास्त्र-प्रतिपाद्य आ्रत्मविषयक मति है, वह तक से अथवा 
अपनी बुद्धि के ऊह्पोह-मात्र से प्राप्त होने योग्य नहीं हे | हे प्रेष्ठ ! 
(प्रियतम) यह शास्त्रजनित आत्मबुद्धि, तार्किक से भिन्न किसी शास्त्रज्ञ 
आचार्य द्वारा उपदेश किए जाने पर ही सम्यक्‌ ज्ञान का कारण होती है । 
अतः अ्रद्धापूबक तत्ववेत्ता गुरु के प्रवचन को ग्रहण करने की महत्ता निरविवाद 
रूप से सिद्ध होती है । 
प्राचोनकाल में जब कि अन्तःकरण में सलमगुण-प्रधान दृत्तियों का बाहुल्‍य 
होता था, प्रवचन से ही शिष्यों का कल्याण सुगमता से हो जाता था | 
सत्वगुण का कार्य हे, विवेक और बुद्धि, और यह सत्वगुण बढ़ने से स्वतः 
निमलता पा जाते है । निमल, शुद्ध बुद्धि के लिए उपदेश ग्रहण करके 
उसका मनन करना भी सुगम होता था। परन्तु आज के युग में जहाँ 
ब्रह्मवेत्ता निःस्वार्थ कृपालु गुरुओं का अभाव हे और मनुष्य-मात्र के अन्त:- 
करण राजस अथवा तामस गुणों से आक्रान्त हैं, वहाँ उपदेश श्रवण करना 
ही अत्यन्त कठिन है। जिसने तनिक भी सत्संग किया है, वह यह जानता 
हे कि जन्म-मरणु-रूप घोर संसार से पार होने के लिए परम शांतिस्वरूप 
मोक्ष ही एकमात्र उपाय है। शास्त्र ने कहा है--“जन्तूनां नरजन्म दुल॑मतरं!; 
ओर यही नहीं, दो कल्याण के लिए प्रयत्नशील नहीं हे उसे शास्त्र ने. 
आत्महत्यारा भी कहा है :-- 
लब्धवा कथंचिन्नरजन्म दुलंभं 
तत्नाए पु स्व श्रतिपारदशनम्‌ । 
यस्त्वात्ममुक्तों न यतेत मूढ़ घीः 
स ह्ात्महा सव॑ विनिहन्त्यसद्ग्रहमत्‌ ॥ 
अथात्‌ “'कर्सी प्रकार पुरयविशेष से परम दुलंभम मानव जन्म पाकर, उसमें 
भी सम्पूर् श्र तियों का आद्योपान्त अनचुशीलन करने वाले पुरुष-शरीर को 
पाकर भा जो पमूढ़चित्त मावव अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्व नहीं करता, वह 
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आत्महत्यारा है !!? अतः इस “आत्महत्यारे? की संज्ञासे बचने का एक- 
मात्र उपाय हैं ब्रह्मनिष्ठ गुरु के प्रवचनों को सहायता से आत्मा का श्रवण 
मनन और निदिध्यासन करना | 
आत्मा का भी श्रुतियों ने अनेक प्रकार से निरूपण किया है | अनेक 

प्रकार से इसीलिए कि किसी भी तरह इस जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान 
हो ओर यह ब्रह्मपद प्राप्त करे | उपनिषदों ने इसे “उत्तिष्ठत जाम्रत प्राप्य 
वरान्विश्रोधतर कहकर जगाया, ओर 'सर्व खल्विदं ब्रह्मः कहकर इसे 
बताया कि सत्र कुछ वहीं हैँ, उसी में सत्न टमणिगणाइब? ओआत-प्रोत 
आर फिर सन्मूलाः सोम्येमा: प्रजा: सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा? एवं 'ऐतदा- 
स्न्यामद सब तत्सत्य स आत्मा तत््वमस? ( अथात्‌ यह सारी प्रजा “सत्‌? 
रूपी कारण से ही उत्पन्त हुई है, 'सत्‌? में ही निवास करती है, और 
अन्त में 'सत्‌? में ही प्रतिष्ठित होती हे | यह सब कुछु ब्रह्म रूप ही है । 
वह ब्रह्म सत्य ही है, वही आस्मा है | वह ब्रह्म तू है? ) कहकर आत्मा 
ओर ब्रह्म को, जीव एवं श्रह्म को अभिन्‍न बताते हुए इसे अपने स्वरूप में 
प्रतिष्ठित होने के लिए कटिबद्ध किया | इसी आत्मा के स्वरूप का निरू- 
पण करते हुए श्र्‌ ति ने स्पष्ट शब्दों में समझाया है :--- 

न तत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारक 

नेसा विद्युतों भान्ति कुतोध्यमग्निः ॥ 

तमेव भान्तसनुभाति सर्व 

तस्य भासा सवमसिदंविभाति ॥ 

ब्रह्म का यह सर्वप्रकाशकत्व समझने के लिए अ्रद्वौतवाद का सार 

ग्रहण करना ही साधक के लिए अ्भीष्ट हो जाता है और इसी अभीष्ट 
को सिद्धि में परम सहयोग मिला हे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महा मण्डलेश्वर स्वामी 
ओ चेतन्यगिरिज्रीं महाराज ( ऋषिकेश ) का। आपने भक्तजनों पर कृपाकर 
अपनी अमृतमयी वाणी से उपयु कत मन्त्र को आधार बवाकर € संन्यास - 
आश्रम, दिल्‍ली में ) जो अद्द तवाद का सदुपदेश किया हे, वही मुख्यतः 
इस ग्र थ में संयोजित किया गया है। जिस रहस्य का पूज्य स्वामीजी ने 
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उद्घाटन एवं विश्लेषण किया हैं, वह संसार-सागर पार कराने के लिए सेतु 
के समान है | वह आजके भटके हुए भक्‍त-समाजके लिए चिंतामणि के सहश 
है। इस चिंतामश को पाकर वे तुलसीदासजी के शब्दों में सगव कह 
सकते हैं कि “अब लों नसानी अब न नसिहों |” “नसाने? का श्रथ मृत्यु 
को प्राप्त होना, पुन;-पुनः जन्म-मरण-रूपी संसार के आवागमन चक्र में 
पड़ना ही हैं| इस तत्व को जान लेने के बाद जीव की अपने स्वरूप मेँ 
स्थिति हो जाती है, वह मुक्त हो जाता है । श्रुति भी कहती है :-- 

यस्सिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्षिजानतः । 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमलुपश्यतः ॥ 

अर्थात्‌ जब परब्रह्म परमात्मा को भली भाँति जानने वाले महापुरुष की 

दृष्टि में सब भूत-प्राणी एकमात्र परमात्म-स्वरूप ही दिखाई देते हैं, तब 
वह निरन्तर एकमात्र परमेश्वर का साक्षात्कार करने वाला पुरुष शोक-मोह 
से सर्वदा के लिए. सर्वथा मुक्त हो जाता है, आवागमन से छूट जाता है, 
संसार-सागर को पार कर लेता है | इसी दिशा में मलुष्य-मात्र को आगे 
बढ़ना चाहिए | यहो जीवन का लक्ष्य है | इसी पविंत्र उद्देश्य से यह 'सागर- 
सेठ? प्रस्तुत किया जा रहा है | यदि इसके अनुशीलन से हम आत्मा का 
स्वरूप जानकर उसके मनन का महत्व भी समझ जायं, तो निश्चय जानिये 
हमारा कल्याण देर-अबेर हों ही जायगा, और हम भी मुक्तकश्ठ से कह 
सकेंगे कि---“बलिहारी शुरुआपकी जिन गोविन्द दिए बताय |? 


कातिक, पूर्णिमा, सम्बत्‌ २०११ । राजेन्द्र शर्मा 


महामण्डलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य श्री १०८ स्वामो 
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मृत्यु पर विजय 


प्राचीन काज्ञ की बात है। एक क्षत्रिय राजा शिकार खेलने 
गया | दूर एकांत वन में पहुँचा | ब्यँ उसने कुछ दूरी से एक 
भाड़ी के पीछे स्ग देखा | धनुष तीर पर चढ़ाया ओर छोड़ 
दिया । तीर म्ग के पेट को चीरता हुआ निकल गया। नृपति 
को अपने घोर परिश्रम का यह सुफल देख कर संतोष हुआ । वह 
उसके समीप आया। लेकिन यह क्‍या ? यह तो मसग नहीं है ! 
उसने देखा, एक ऋषि-कुमार पुष्प-चयन के लिए इस वन-प्रदेश 
में आया हुआ था । उसने मगचमम बाँधा हुआ था। इसी कारण 
नूप को भ्रम हुआ | ऋषि-कुमार निश्चेष्ट पड़ा था | रक्त की धारा 
उसके उदर से बह निकली थी। पर उसके मुख की कान्ति तनिक 
भी मलिन न हुईं थी | साथ ही वह मस्त जान पड़ रहा था । मौन, 
निश्चेष्ठ अब तो नूप के मुख पर आया संतोष का भाव कपूर की 
तरह उड़ गया | वह भय और आशंका से सूख गया । ब्रह्म-हत्यां 
उससे अनजान में हों गईं। वह आत्म-ग्लानि से मर आया। 
पश्चात्ताप की अग्नि ने उसे चारों ओर से लपेट लिया । पर वह 
राजा था बड़ा विवेकशील, धमपरायण ओर शुद्ध-हृदय । उसने 
सोचा जिन ऋषि का यह पुत्र है अथवा जिन त्रह्मनिष्ठ गुरु का 
यह शिष्य है, वह शाप से मुझे ही नहीं, प्रत्युत्‌ मेरे कुल राजपाट 
का; विध्वंस कर डालेंगे। भय से उसकी देह कदली की तरह 
विकम्पित हुईं । उसने तत्काल निणंय किया, “डचित यही होगा 
कि में उन गुरु के आश्रम की खोज करूँ जिनका यह शिष्य 


रे 


् 


होगा। उनसे अपना अपराध स्वीकार कर, उसे ज्ञमा कराऊँ। 
यही मार्ग पाप से उद्धार कर सकेगा। ऋषि तो स्वभावतः दयालु 
होते हैं। परोपकार ही उनका ब्रत होता है। वह मुझे अवश्य 
निभय करेंगे।” ओर ऐसा विचार कर राजा ने आश्रम की खोज्ञ 
की । 

कुछ समय पश्चात्‌ उसे आम, जामुन, कदली, पीपल ओर बट 
वृक्षों से घिरा हुआ एक आश्रम दिखाई दिया। वह डरता-डरता 
' उसके समीप पहुँचा | उसने देखा, कोई ऋषि-कुमार स्वाध्याय में 
मरन हैं, कुछ वेद्‌-पाठ कर रहे हैं, कछ समिधा, पुष्प आदि जुटाने 
में व्यस्त हैं। और कछ भव्यमूर्ति, श्वेत जटा ओर दाढ़ी वाले गुरु 
के श्रीचरणों में बेठ उपदेशाम्बत का पान कर रहे है। चारों ओर 
परम शांति है। शुक-सारिका भी वहाँ वेदमंत्रों का उच्चारण कर 
परमात्मा की वंदना कर रहे हैं। ऐसा स्वर्गीय वातावरण देख कर 
राजा का मनस्वाप जेसे स्वयं ही शेष होने लगा । वह दोड़ कर गुरु 
: के चरणों में गिर पड़ा। “मुझे बचाओ भगवन्‌ ! मेंने अनजाने में 
बड़ा भारी पाप किया हे। मुझे क्षमा करो ! क्षमा करो !!” उसका 
धनुष एक ओर लुढ़क कर गिर पड़ा । 

राज-चिह्नों से युक्त एक पुरुष को इस प्रकार आद्रे कण्ठ से 
पुकार करते सुन गुरु आश्चर्य से चोंके। वे स्तब्ध रह गए। 
विनीत स्वर में बोले, “राजन ! तुम कौन हो ? कहाँ से आये हो ! 
ओर कसा अपराध तुम से बन पड़ा है १” 

राजा को कुछ नहीं सूक रहा था। वह केवल ब्रह्मह॒त्या के घोर 
पाप से छूटना चाहता था। उसी प्रकार करुण स्वर में वह फिर 
. कहने ल्गा--“आप दयालु हैं, शरणागत के पालकहै ! मेरा अपराध 
क्षमा करें| मुझे बचाओ भगवन !” 

पर राजन ! कुछ स्पष्ट तो कहो | क्‍या अपराध तुमसे बन 

पड़ा है ?? गुरु ने प्रश्न किया | 


इ्‌ 


“महाराज, मुझ से त्रह्महत्या हुई है। मेने आपके आश्रम के 
एक ऋषि-कुमार की हत्या की है। पर यह मेंने श्रमबश किया दे 
 सहाराज !”? ओर राजन का कण्ठ भर आया | वह बालक की भाति 
रो पड़ा | 

सदा ब्रह्म-चिन्तन का आनन्द अनुभव करने वाले वह गुरु 
राजन्‌ की निष्कपट प्राथना से मन ही मन बड़े प्रसन्‍न हुए । पर 
प्रकट में उन्होंने बेसा ही आश्चये भाव प्रकट किया ओर बोले-- 

केसी हत्या नृपति ? केसा अपराध ? मेरे आश्रम का तो कोई भी 
ऋषि-कुमार नहीं मारा गया |” 

“नहीं गुरुदेव !” राजा ने दृढ़ता से कहा-- में शिकार खेलने 
इधर वन में आया था। मेने दर भाड़ी के पीछे मृग देखा और 
बाण-संधान किया | उसका हृदय मेंने अपने पेने बाण से बेध 
दिया। लेकिन, महाराज ! मेने निकट जाकर देखा तो वहाँ मग 
नहीं था। उसके स्थान पर एक ऋषि-कुमार मरा पड़ा था। उसके 
सृगचसाम्बर को देख कर ही मेने यह भूल की | भगवन्‌ मुझे क्षमा 
कीजिये | में अपना अपराध क्षमा कराने के लिए ही आपकी शरण 
से आया हूं ।”? 

इतना सुन वह ब्रह्मनिष्ठ गुरु तनिक मुसकाये |. राजा को 
भयामश्रित आश्चय हुआ। गुरु बोले--“राजन्‌, में अपने सभी 
आश्रमवासी ब्रह्मचारियों को तुम्हारे सम्मुख उर्पस्थित कर देता 
हूं। क्‍या तुम उस ब्रह्मचारी को पहचान सकोगे जिसका तुमने 
वेधन किया है १” 

महाराज, यह केसे सम्भव है ? वह ऋषि-बालक तो वहाँ 
मृत पड़ा है ।” 

“मेंते कहा तो नृपति! मेरे आश्रम का कोई ब्रह्मचारी नहीं 
सारा गया। मृत्यु उनका स्पश नहीं कर सकती””!” ओर दूसरे 
ही क्षण गुरु की आज्ञा से राजा के सम्मुख समस्त आश्रमवासी 


्ठ 


आ उपस्थित हुए। राजा ने उन्हें बारी-बारी देखना आरम्भ किया । 
ब्रह्मतेज उनके मुखसण्डल पर देदीप्यमान हो रहा था। राजा के 
मन पर एक अदूसुत प्रभाव पड़ रहा था। अन्त में एक ऋषि- 
कुमार को देखकर राजा ने साश्चय उस पर अंगुजल्ञी रख दी। वह 
- अवाक रह गया। यह कसा जादू! “यही ब्रह्मचारी था, गुरु- 
देव !!” वह सहसा चिल्ला उठा। गुरु हँसे--'तुन कहते हो इसे 
तुमने मारा, परन्तु यह तो यहाँ खड़ा है ? राजन , तुम्हें वास्तव सें 
अम हुआ हे |” 
उन तपोनिष्ठ ब्रह्मबिं की साधना, तपस्या के महत्व को कुछ 

' समभते हुए भी राजा के मन से संशय दूर न हुआ । उसने उसी 
स्‍थान को देखने की इच्छा त्रकट की, जहाँ भाड़ी के पीछे वह 

पे-कुमार मृत पड़ा था। गुरु की आज्ञा से राजा कुछ आश्रम- 
वासियों के साथ वहाँ गया | देखा तो वहाँ न तो कोई मझग था, 
नत्रह्मचारी। न श्षृत्यु का कोई चिह ही था। राजा किकतेव्य- 
विमूढ़ सा गुरु के चरणों में आ पड़ा । “यह क्या रहस्य है, गुरु- 
देव | मुझे कुछ नहीं सूक रहा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है । 
कृपा कर सेरा अज्ञान दर कीजिये '!” 

तब गम्भीर वाणी में गुरु बोले--'राजन्‌ |! हम सब लोग इस 

आश्रम में सदेव सत्य का पालन करते हँ। सत्य वह जो तीनों 
' काल्न में रहे, जिसका अभाव न हो। स्वप्न में देखे गये पदार्थों को 
हम ज्ाम्रतस आने पर डनका चिन्तन भूलकर भी नहीं करते; 
क्योंकि वह तो असत्य है। जो सत्य है, वह ब्रह्म है और वहाँ 
मृत्यु स्पश नहीं कर सकती । जो ब्रह्म में रमण करता. है, उसे प्रिय- 
अपग्रिय का स्पश नहीं होता । इसके साथ ही हम सब स्वधरमम का 
पाज्नन भी करते हैं। यहाँ मृत्यु आ जाये तो हमारा तप, साधना 
ज्ञान सब नष्फत्न हो जाये [? 

“महाराज, यह केसे !” राजा ने सरत्ञ भाव से प्रश्न किया+--+ 
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“राजा-रंक, धनी-निधेन, बलशाली ओर बलहीन, मृत्यु तो किसी. 
को छोड़ती नहीं | वह तो एक डंडे से सभी को हॉँक कर ले जाती 
है। ज्ञानी को भी झत्यु छोड़वी नहीं 7? 

“राजन्‌ सममो !? गुरु बोले--“तुम तो शरीर की बात कर 
रहे हो | शरीर अनात्म है। सत्य आत्मा है| उसको मृत्यु छू नहीं 
सकती | +०७०८६७०७७० ब्रज 

राजा बीच में ही फिर बोला-“ज्षमा कीजिए महाराज ! मेंने तो 
सुना है, जिस प्रकार किसी हिरन के पीछे शिकारी कुत्ते लग जाते 
हं'ओर कभी उसकी टाँग नोंचते हैं, कभी कमर पर मपद्ा मारते 
हैं, कभी गठन दबोच लेते हैं, ओर किसी गुहा कानन्‍्तार की खोज 
में वह हिरन भटकता- हुआ अन्त में उन कुत्तों का शिकार हो 
जाता है, उसी ग्रकार यह जीव भी भटक रहा है, उसे कोई गुफ़ा 
एसी नहीं मिलती जहाँ शान्ति से बेंठे और म॒त्यु से बच जाय?! 

“राजन ! तुम्हारी बात किसी अंश तक सही है। ये कत्ते 
जो तुमने गिनाये तभी तक पीछे लगते हैं, जब तक कि सत्य का 
आश्रय नहीं लिया जाता। भय, शोक, चिन्ता, रोग, बृद्धावस्था 
ये सब मृत्यु के दूत अथवा सनिक हैँ) ये आ गए तो समझो मृत्यु 
निकट है। पर राजन सुनो ! यदि सत्य का आंश्रय लिया जाता है 
तो इस म्ग-जीव को वह गुदा मिल्न जाती है जहाँ इन मृत्यु के 
अंगभूत श्वानों से रक्षा हो सकेगी; ओर वह है हृदयरूपी गुहा 
जिसमें ब्रह्म, सत्य स्थित हे। श्रुति कहती है--हिरिण्यम्य परे 
कोशे विरजं ब्रह्म निष्कत्मम' |? सो सत्य में निमग्न हुआ जीव 
ब्रह्म का ही श्रवण, चिन्तन, सनत, निदिध्यासन करने वाला, उस 
हृदयरूपी गुहा सें उसका दशन कर लेता हैं। फिर क्या उसे मृत्यु 
स्पश कर सकती है ? राज्ञा! सुनो! वास्तव में मृत्यु तो अज्ञान 
है, ओर कछ नहीं । मनुष्य मरता है, तो इस शरीर के साथ 
जिनका संम्बन्ध है, जो कुछ वह अपना समझता है वह सब 


द्‌ 


अज्ञान के परे में छिप जाता है। मरने के बाद चाहे उसी माता 
के गर्भ से जीव पुनः उत्पन्न हो, पर अज्ञान के कारण वह ड्से 
दूसरी माता और आस-पास की सभी वस्तुओं को नया करके 
जानता है। हम नित्य शयन करते हैं ओर सुषुप्तिकाल में हमारा 
संसार हमसे छूट जाता है, लेकिन पुनः जाम्रत में आते ही, हमें 
पहले की सभी बस्तुओं का यथापूव ज्ञान होता है। सो मृत्यु तो 
अज्ञान है। यदि सुघुप्ति से जाप्रत अवस्था में आने पर सब क्‌छ्लु 
नया, दूसरा श्रतीतं होने लगे, तो मलुष्य शयन करना छोड़ दे । मैले 
कपड़े बदलने पर हमें पहले का सब कुछ भूल जाय, तो हम नये 
कपड़े ही न पहनें | पर ऐसा तो होता नहीं। ज्ञान हो जाने पर 
शरीर छूटता नहीं, ज्ञानी जीवनमुक्त कहलाता है। मुक्ति नाम शरीर 
की निवृत्ति होने का नहीं, वरन्‌ ज्ञान होने का ही नाम मुक्ति हे। 
अनात्म पदार्थों में रंचमात्र भी आत्मभाव न होना यही सत्य है। 
ऐसा ज्ञान हो जाए तो आत्मा जो अपना कपड़ा रूपी शरीर बदलती 
है, उससे क्या भय हो सकता है? इसीलिए तो सरल्तत्तापूवेक 
भगवान ने बता दिया-- 


वासाँसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृ हँणाति नरो5पराणि । 

तथा शरीरारि विहाय जीर्खान्यन्यानि संयाति नवानि देंही ॥२।२२॥ 
इसल्तिए राजन! यह तुम्हें सचमुच भ्रम हुआ हे । तुमने किसी 
की हत्या नहीं की | तुमने देह में आत्मभाव किया है, इसी से 
यह अम है। ऋषि-कुमार तो तपोबल से यहाँ लौट आया ओर 
अपने काम में प्रवृत्त है। किस लिए ? मृत्यु, जो किसी धन, जन्त, 
कर्म, आदि से डरने वाली नहीं है, वह सत्य से डरती है। मृत्यु- 
लोक में यमपाश लेकर विचरने वाले यम॒दुतों को यमराज का यह 
आदेश हैं कि “हमारे अधिकार में केवल वही व्यक्ति हैं, 
जिन्होंने संसार को ही सत्य माना है। जिन्होंने संसार की ओर 
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पीठ करके सत्य की ओर मुख किया, जो भगवद्भक्त है, ज्ञानी 
हैं, त्रद्मचिन्तन ही जिनका जीवन-लक्ष्य है, जो विष्णु के प्रिय 

भक्त है, उनकी ओर भूलकर भी मत जाना । अतः राजन्‌ यहां 
तो मत्य आने से भी डरती है|?” राजा यह सन अपने को धन्य 
मानने लगा | बार-बार गुरुचरणों की रज को मस्तक पर धारण 

करने के पश्चात्‌ उनका आशीवाद ले वह अपनी राजधानी सें 
लोट आया। 


“तमेव भान्तमनुभाति सर्व” 


श्रति कहती हे--तमेव भानतमनुभाति सव तस्य भासा 
सवमिदं विभाति |” अथात्‌ उसके प्रकाशित होने से ही सब प्रका- 
शित होतां है ओर यह सब क॒छ उसी के प्रकाश से प्रकाशमान 
है। उसके प्रकाशित होने से सब प्रकाशित है--इसका यही आशय 
निकल्ला कि उसके ज्ञान से ही सबका ज्ञान हे। पहले उसका-- 
परत्रह्म, चेतन-स्वरूप का ज्ञान हे ओर उसके बाद ही सबका 
ज्ञान | अथवा वही सब सें हे। पहले मिट्टी का ज्ञान उसके पश्चात 
सट्टी से बने सभी पात्रों का ज्ञान। पहला ज्ञान है उपादान कारण के 
फिर उसझे कार्य का । ब्रह्म के उपादान कारण रूप की ओर ही यहाँ 
निर्देश किया जा रहा है। जेसे कपड़े में तंतु सर्वत्र है, आभूषरों 
में स्व विद्यमान है, मिट्टी के पात्रों में मचिका है, उसी प्रकार : 
पहले उसका भान होता है, फिर ओर सब का | उपादान कारण को 
जाने बिना हम उसके काये को नहीं जान सकते | एक नवीन प्रकार 
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के आभूषण का हम नाम-रूप न जानें, पर उसमें स्वण है, यह तो 
हम जानेंगे ही | इस प्रकार ब्रह्म को सबका उपादान कारण माना | 
वह सचंत्र है। मनुष्य सोकर उठता है, तो सबसे पहले किसे जानता 
है? अपने को | में हूँ, में सोया था, सुखपूवक नींद आई, पहले 
इसी की अनुभूति होती है। उसके पश्चात्‌ ओर सब जाग्रत का 
प्रपंच सामने आता है। अतः उपादान कारण रूप से वही न्ह्य 
सर्वत्र विद्यमान है। उससे रहित यहाँ कुछ भी नहीं। भगवान्‌ 
गीता में कहते है :-- 


सत्त परतरं नान्‍्यत्किचिदस्ति घनंजय । 
९ | री] ज # 
मयि सवसिदं प्रोत सूत्र सणिगणाइव ॥७।७॥। 


इसलिए वह अन्तयामी भी है | जो ऐसा जानता है, उसे क्‍या 
करना चाहिए ? सो भगवान कहते हैं--“इस अनित्य और दुःख- 
पूण लोक को प्राप्त होकर मेरा भजन कर, अपना सच्चा स्वरूप 
जानने का प्रयत्न कर | वहीं अपने जीवन का लदंय बना !” 

मनुष्य का शरीर प्राप्त कर यदि कल्याण का माग नहीं चुना, 
अपने स्वरूपको पहचानने की चेष्टा नहीं की ओर विषयों में ही फंसा 
रहा, तो समझो बिन्तामशि को हाथ से गंवाकर काँच का ठुकड़ा 
ले लिया । मनुष्य-शरीर की दुलंभता को जानकर डस अन्तयांमी 
का दशेन पाने के लिए यत्नवान्‌ होना चाहिए। ऋषि-कमार कश्यप 
को, जो निधन था, एक दिन किसी धनी के वाहन से टक्कर लग 
कर गिरने के बाद अपमान का ऐसा भारो दुःख हुआ के वह 
आत्महत्या के लिए उतारू हो गया । वह जंगल में पहुँचा और एक 
वृक्त की शाखा से घोती बाँघ कर गले में फंदा लगाने की तैयारी 
करने लगा | उसी समम उघर एक गीदड़ आ निकलना | डसने 


ऋषि-कुमार को देखा तो आश्चय से पूछने लगा--* क्या कर रहे 
हो श्रीमान १? 


& 


आत्मग्लानि से संतप्त उस ऋषि-कुमार ने कहा--“में आत्म- 
हत्या कर रहा हूँ। एक धनी ने सुझे निवेत समझ कर मेरा अपमान 
किया है। अपने वाहन का धक्का मार कर मुझे गिरा दिया। में 
भी अब आगे धनी उत्पन्न होऊुगा ओर इस अपमान का बदला 
लगा? रा क्‍ 

यहं सुन कर पहले तो गीदड़ हँसा, फिर बोला-““ऋषि-कुमार ! 
तुम भूल कर रहे हो। में तो इस गीदड़-शरीर में यही सोच कर 
दुःखी हो रहा था कि भगवान्‌ ने मुझे हाथ नहीं दिए। मेरे काटा 
चुभता है, तो मैं निकाल नहीं सकता । मच्छुर, मक्खी काटते हैं, 
तो उन्हें उड़ा नहीं सकता । कोई मुझे मारे-पीटे तो हाथ न होने 
से सामना नहीं कर सकता। में कर-विहीन अपने दुःखों की गणना 
नहीं कर सकता। तुम्हें तो भगवान्‌ ने सर्वाग सम्पूर्ण सुन्दर शरीर 
दिया है। फिर ब्राह्मण-कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। में तो इसलिए 
आत्महत्या नहीं .करता कि इसक्रे बाद कहीं बिना हाथ-पेर 
वाला, श्रोत्र और नेन्रहीन शरीर न मिल्न जाए। इस बात 
में क्या प्रमाण है कि सरने पर तुम घनी ही उत्पन्न होगे ? यदि 
इससे भी अधिक निधन हुए तो ? इससे जाओ, इस बहुमूल्य 
सानवं-देह को प्राप्त होकर अपने कल्याण का उपाय करो |”? इस 
प्रकार सानव-शरीर की एक-एक इन्द्रिय का मूल्य लगाएँ, तो 
उसकी उपयागिता, श्रेष्ठता और सामथ्य का पता लगता है। ऐसा 
मृूल्यवान्‌ शरीर पाकर मनुष्य विषयों की ओर दोइता है। 

इसमें भी कारण यही है कि यह जीव अन्तयामी भगवान्‌ को 
भूल कर संसार ओर उसके विषयों को सत्य मान बेठा है । इसे 
. नहीं पता कि यह शरीर उस वृक्ष की तरह है जो किसी रेतीले 


न 


तट वाली नदी के किनारे खड़ा हो । नदी के वेग से किनारा कट 
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रहा है। जल के समीप वाले वृक्ष गिर चुके हैं अथवा गिर रहे हैं 
और जो कुछ अन्तर पर खड़े हैं, उनकी जड़ें खोखली हो चुकी 
हैं। कब गिर पड़ें, कुछ पता नहीं। जिन्हें बृद्धावस्था, रोग और 
मृत्यु ने आ दबोचा है, वे शीघ्र शरीर त्याग देंगे। जो इससे अभी 
बच रहे हैं, उनकी जड़ें मी शने:-शने: खोखली हो रही हेँ। 
विषय तो स्वभाव से अनित्य हैं, एक दिन स्वयमेव हमें छोड़ देंगे, 
तब हमें बड़ा भारी दुःख होगा। अतः हस स्वयं ही विवेक से उनका 
त्याग कर सुख अनुभव क्यों न करें ? भठ हरि ने कहा है :-- 


अवश्य यातारश्चिरतरमुषित्वाईपि विषया 
वियोगे को भेदस्त्यजति न सनो यत्स्वयमसमून्‌ ॥ 
ब्रजन्तः स्वातन्च्यादतुलपरितापाय सनसः 
स्वयं व्यक्ता छा ते शमसुखमन्तं विद्यति ॥। 


इसलिए संसार से प्रेम हटाना होगा ओर वैह प्रेम परमात्मा 
में लगाना होगा । बिला प्रेम के मनुष्य रह नहीं सकता; क्योंकि: 
प्रेम परमात्मा का, आत्मा का स्वरूप है। लेकिन संसार में-- 
अनित्यं असुखं लोकम! को प्राप्त होकर हमें 'भजरव माम्‌! का 
निर्देश मानना होगा, अन्यथा हमारी स्थिति होगी तिलों जैसी । 
तिलों में स्नेह (तेल) है । तेली उसे निकालने के लिए कोल्हू में 
पेलता है और फेंक देता है। इसी प्रकार हममें अनात्म पदार्थों का 
स्नेह परिपूर्ं होगा, वो मृत्यु-देवता हमें वार-बार जन्म-मरण के 
कोल्हू में पेल्ता रहेगा | अतः विषयों से सत्र को हटाना आवश्यक 
है। संसार में आसक्ति का त्याग करना ही लक्ष्य होना चाहिए | 

परन्तु, इस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा हे, इंश्वर पर अविश्वास 
सारे संसार की चिन्ता जीव स्वयं ओढ़ लेता है। विषयों का संचय 
करके रखता है । कल्ल मिले न मिल्रे, ऐसा इसे संशय होता है। 
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जो जन्म देने से पूर्व ही माँ के स्तनों में दूध उत्पन्त करके भोजन 
का प्रबन्ध कर देता है, जो प्रारब्च का रचयिता है, उस पर भी कु 

भार छोड़ देना चाहिए। हम प्रत्ञोभन में न पड़ कि संचय करक 
रख हें, फिर भविष्य सें प्राप्त हो या न हो गीदड़ को ए 

दिन जंगल में एक सुअर मरा पड़ा दिखाई दिया। पास ही व्याध 
भी मरा पड़ा था। व्याथ का तीर जब सुअर का पेट चीरता हुआ 
निकल गया, तो उसने व्याध पर आक्रमण किया | व्याध मर गया 
आर वबेदना से सुअर भी सर गया। इस गीदड़ ने सोचा--आज 
इतना भोजन एकदम मिल्ष गया, इसलिए आज ही नहीं खाना 
चाहिए पास ही व्याध का धनुष पड़ा था| सूखे गीदड़ ने सोचा 
आज का काम तो इसे खा कर चला लें । कल माँस खायेंगे। बस, 
उसले घनुष खाना प्रारम्भ किया। डोरी खिंची थी। उसके टूटने 
से घनुष का एक सिरा उसके तालू को फाड़ कर निकह्न गया ओर 
उसका शआखणान्त हो गया। यंह हाल हैं, लोभ की प्रवृत्ति का | विषयों 
के संग्रह की भी यही गति है| इसलिए अनात्स पदार्थ की ओर से 
अपनी वृत्ति हटायें। जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति का जो ग्रपंच 
हमारे सासने खड़ा है, जिसमें हमने आत्मभाव कल्पित कर लिया 
है, उसे मिथ्या मानकर सत्य वस्तु की खोज हमें करनी चाहिए । 
वह सत्य वस्तु स्वयं प्रकाशित है, सवत्र है। उसके प्रकाशित होने 
से ही सब प्रकाशित हँ। जसे अग्नि से गरम हुआ काष्ठ, जलन 
अथवा तल, अपनी गरसी से नहीं जलाता, अग्नि की गरमसी से 
ही जलाता है, वेसे ही वह आत्मा स्वयंप्रकाश है, उसके प्रकाश 
से ही सूय, चन्द्र, तारे ओर सब कुल प्रकाशित हैं। वही अन्त- 
यामी रूप से देहस्थ है। उसे पहचानो ओर नानात्व बुद्धि का 
त्याग करो; क्‍योंकि नानात्व बुद्धि रखने दाला मृत्यु को प्राप्त 
होता है। उसे बार-बार जन्मना-मरना पड़ता है। द 
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इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रयेस्यः पर मनः ! 

मनसस्तु परा बजुडद्धियोंबुद्ध: परतस्तु सः ॥ 

एवं बुद्धेः पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्सानसात्मना । 

जहि शत्र महाबाही कासरूपं दुरासद्स ॥३॥४२।४३॥ 


अथांत्‌ इन्द्रि याँ हमारे समीप हैं ओर उनसे परे अथवा 
समीप मन है और सन से समीप बुद्धि है, बुद्धि से परे या समीप 
(अहंकार के बाद) आत्मा है। इस प्रकार देखें तो आत्मा हमारे 
समीप है। यहाँ मन के ऊपर बुद्धि को बताया। “कठोपनिषदू! 
में भी कहा हे 
इज्ड्रियेभ्यः परं सनों सनसः सत्वम्ुत्तमम | 
सत्त्वादधि मदहानात्मा महतोच्यक्तमुत्तमस्‌ ॥२३१॥७॥ 


अथात्‌ इन्द्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि उत्तम है, बुद्धि 
से उसका स्वामी जीवात्मा उत्तम है ओर उससे अव्यक्त शक्ति 
उत्तम है। वुद्धि से ही हम उस आत्मा के समीप पहुँच सकते हैं, 
उसझे दर्शन कर सकते हैं| बुद्धि केसी ? सद्विचार वाली, ओर 
सद्विचार वाल्ली बुद्धि होगी सत्संग से । बुद्धि का नाश होने से 
मनुष्य का भी पतन हो जाता है। बुद्धि नाशात्‌ प्रशश्यति' कहा 
गया है । ओर यदि बुद्धि सत्संग से विचार वाली ओर सूक्ष्म हो 
गई दे तो ब्रह्म का दशेन दुलेभ नहीं । श्रुति कहती है :-- 
एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्सा न प्रकाशते । 
इश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूच्मदर्शिभिः ॥ 
( कठ० १।३।१२ ) 
आत्मा सम्पूर भूत में छिपा होते हुए भी सर्वेत्र, सबको 
प्रकाशमान नहीं होता । यह तो सूक्ष्म बुद्धि से सृक्ष्मदर्शी पुरुषों 
द्वारा ही देखा जाता है। इसीलिए बुद्धि को आत्मारूपी रथ का 


१५ 
सारथी भी कहा | कर्मफल भोगने वाला यह संसारी तो रथ का 
स्वामी है, शरीर रथ है, क्योंकि इन्द्रियरूपी अश्व इसे खींच रहे 
हैं। ओर जिसका लक्षण है निश्चय करना, उस बुद्धि को बताया 
सारथी। घोड़े लगाम से नियंत्रित होते हैं, उसी प्रकार संकरुप- 
विकल्पादि रूप सन को लगास जानना चाहए। कठापनिषदू” से 
बताया-- 


आत्सान _ रथिनं विद्धि शरीर _ रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः पग्रहमेव च ॥ १॥श३ ॥ 


इस प्रकार सूक्षम बुद्धि से ही उस ब्रह्म का दशन हो सकता 
है। पर बुद्धि दोड़ रही हे संसार की ओर, माया की ओर, अनित्य 
पदार्थों की ओर । ओर फल्लस्वरूप चित्त में अनेक प्रकार के मोह 
उत्पन्न हो गए हैं। भगवान्‌ कहते हूँ :-- 


अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावूताः । 
प्रसक्ताः कामसोगेषु पतन्ति नरकेज्शुची ॥१६।१ ६४ 


अधांत्‌ वे लोग जिन्होंने विषयों की ओर अत्यन्त आसक्ति 
बढ़ा ली है, जो अनेक प्रकार से श्रमित चित्त बाले है, मोह जाल्न में 
फंसे हुए हैं, वे तो अज्ञानी हैं ओर महान्‌ अपवित्र नरक में गिरते 
हैं। जीव इस ओर ध्यान न देकर मायावी पदार्थों में, विषयों सें 
रमण करता है, उन सें सुख दूंढ़ रहा है | 
पर मायिक पदार्थों में कभी किसी को वास्तविक सुख 
ला नहीं | वास्तविक सुख हमारे ही भीतर है | हम बाहर दूं ढ़ 
रहे हैं| एक सेठ जी दस-पन्द्रह हज़ार रुपये साथ लेकर यात्रा कर 
रहे थे | गाड़ी में जिस डिब्बे में वह बेठे, उसी में एक ठग चढ़ 
गया । उसे सेठ जी के धन की गंध मिल गई थी। अब डिब्बे में 
थे वे दोनों ही। रात्रि हुई । ठग पहले से ही सोने का उपक्रम कर 


श्द्‌ 
ओढ़कर लेट गया | अकेले बेठे-बेठे सेठ जी को भी निद्रा आने 
लगी । वह भी सो गए | अब ठग तो असल में जाग रहा था। 
उसे चिन्ता लगी थी, सेठजी का रुपया केसे हड़पूँ । निद्रा आती 
है, निश्चिन्त व्यक्ति को, चिन्ताग्रस्त को नहीं | सो ठग ने सेठजी 
को एक नशीली जड़ी सुधा दी । उनकी खूब अच्छी तरह तलाशी 
ली । पर रुपया न मिला । बड़ा आश्चय हुआ ठग को। सेठ जी 
भी प्रातः देर से उठे ओर अपना रुपया संभाला । ठग को अब तो 
ओर भी आश्चय हुआ । .यह रुपया मुझे क्‍यों नहीं मिला ? सेठ 
ने कहाँ छिपाया ?? अस्तु, दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ । पर ठग 
को रुपया हाथ न हृगा । अगले दिन सेठजी जब गाड़ी से उतरे तो 
ठग ने पूछा, क्षमा करें सेठजी ! आपने रुपया कहाँ रखा था (? 
सेठ ने सरल भाव से कहा, “में भी बहुत यात्रा करता हूँ ओर. 
ठगों को पहचानता हूँ। तेरे लेटते ही में रुपये की थेक्नी तेरे 
सिरहाने रख देता ओर जब तू निराश होकर लौटकर लेट जावा, 
तब चुपके से फिर डठा लेता | तू ने मुझे ही हूं ढा, अपने सिरहाने 
नहीं देखा | अस्तु | इसी प्रक्नार वह खुल हमारे ही मीतर हे, हम 
उसे बाहर ढूँढ़ कर व्यथे परिश्रम कर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे 
हैं, बहुमूल्य आयु हाथ से गंवा रहे हैं। उसकी तलाश भीतर करो 
वह बुद्धि से परे, पंचकोशों से परे, हमारे अत्यन्त समीप है । 
अन्नमय, प्राशमय, मनोसय, विज्ञानमनय और आननन्‍्दमय कोशों 
से परे उसकी स्थिति है। उसे जानों। उसमें और ब्रह्म में एकता हे । 
उसे भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है :- द 
क्षेत्रज्ष चापि माँ विद्धि सवक्षेत्रेषु भारत । 
क्षेत्रतेत्नज्ञयोज्ञान यत्तज्जानं मर्त सम ॥$३॥२॥ 

अर्थात्‌ हे अजु न ! सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा) मेरे को ही 
जान | आगे भगवान ने यह भी कह दिया कि इस क्ेत्र-क्षेत्रक्न का 
तत्व॒ से जानना ही मेरा ज्ञान है। ऐसा ज्ञान भी शुद्ध बुद्धि 
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द्वारा ही हो सकंता हे। जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं, वह सब में 
उसी आत्मा का दर्शन न करते हुए भेद-बुद्धि से काम लेता है। 
ऐसे व्यक्ति का ज्ञान राजस होता है। ज्ञान के ओर दो प्रकार 
हैं, सात्विक और तामस | सात्विक ज्ञान की महिमा बताते हैं :-- 
सबभूतेषु येनेक सावसव्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥ १८।२० 
अथांत वही ज्ञान सात्विक है जिस ज्ञान से मनुष्य प्रथक- 
प्रथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मभाव को विभाग रहित 
या समभाव से देखता द्े। सब्र में उसी आत्मा को देखता है। 
जैसे एक सूर्य की छाया सहस्रों जल-पात्रों में देखी जा सकती है, 
वेसे ही। ओर जो सम्पूर भूतों में भिन्न-भिन्न प्रकार के अनेक 
भावों को न्यारा-न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को भगवान न्ने 
राजस कहा | द 
प्ृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान | 
.वेत्ति सर्वेषु भूतेघु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥३८।२१॥ 
इस प्रकार अलग-अलग भावना करने से भेद-बुद्धि बढ़ती है। 
भेद-बुद्धि का परिणाम होता है छेष, कलह और अशांति । यदि 
सात्विक ज्ञान के द्वारा मनुष्य यह जान ले कि जितना और जिस 
प्रकार रहने, खाने, पदनने का मुझे अधिकार है, उसी प्रकार दूसरे 
को भी है, तो विग्रह, ्वेष, कगड़ा क्यों हों ? शान्ति रहेगो। लेकिन 
इसके विपरीत जो अपने शरोर को ही संसार मान कर बैठा है, वह 
तो तामस ज्ञान वाला है। 
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कायें सक्तमहैतुकम ' 
ः अतत्वाथवद॒रप॑ च तत्तामसमुदाह तम्‌ ॥१८।२२॥ 
अथांत्‌ जो कायरूप शरीर में ही सम्पूर्णता के सदश आसक्त 
हे और जो तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ ज्ञान है, वह ज्ञान तामस 


श्छ 


है | ऐसे ज्ञान वाला व्यक्ति अपने स्वाथ के आगे कुछ नहीं देखता । 
अपना एक पाई का नुकसान न हो, दूसरे का चाहे सो रुपया विगड़े 
जाये, ऐसी इसकी मनोवृत्ति हो जाती है। अहं श्रेष्ठता इसमें 
सर्वोपरि रहती है। अपने को ही सबसे श्रेष्ठ मान बैठता है । 
बरहदारण्यकोपनिषद में कथा आती है ; इन्द्रियों में एक बार अहं 
उच्ठता को लेकर झगड़ा हों गया | आँख कह्दे-में श्रेष्ठ हूँ। श्रोत्र 
कहे--मैं श्रेष्ठ हूँ। हाथ, पेर आदि सभो अपने-अपने को श्रेष्ठ 
बताने लगे | प्राण नें कहां-में सब में श्रेष्ठ हूँ । सब अजापति के 
पास पहुँचे । प्रजापति ने कहा-“ऐसा करो,कुछ समय के लिए बारी- 
बारी सब शरीर से बाहर घूमने चले जाओ। जिसके अभाव में 
श्रीर का पतन हो जाए, समझो वही श्रेष्ठ है ।” यह निशय सब 
इन्द्रियों को पसन्द आया | पहले आँख बाहर चली गई । शरीर का 
काम चलता रहा। कुछ दिनों बाद वह अभिमान से फूली लौटी 
कि मेरे अमाव में शरीर का अवश्य ही पतन हो गया होगा। अब 
तो मुझे श्रेष्ठ मानना ही पढ़ेगा ।. पर बात ऐसी नहीं थी। शरीर 
तो लकड़ी के आश्रय से काये करता रहा। आँख लब्ज्ित हों 
अपने गोलक में बेठ गई । इसी प्रकार सब्र इनिद्रयाँ अपनी सामथ्ये 
का सही ज्ञान होने पर चुप हो कर बैठ रहीं। अब बारी आई प्राण 
की | प्राण ने जब बाहर जाने का संकल्प किया तो सभी इन्द्रियाँ 
विकल् हो उठीं। सब बोलीं, “हम श्रेष्ठ नहीं, तू दी श्रेष्ठ है, तू मत 
जा | तेरे जाने से हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जायेगा ।” इस प्रकार 
उनमें अहं-श्रेष्ठता के कारण आया मिंथ्या अभिमान दूर हो गया। 
अहं रूप अभिमान ही मनुष्य से सब कुछ कराता है। अहं भाव 
आने पर ही अ्रह्म ने मी संसार की सृष्टि की । “तदक्षत बहु स्यां 
प्रजायेय?” उसने इच्छा की कि “में सृष्टि करू ।” तो अह भाव 
भी दो प्रकार का बताया--सामान्य और विशेष | सामान्य तो यह 
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कि “में हूँ ।” बस और कुछ नहीं । विशेष अहंकार यह कि में 
अमुक हूँ, में विद्वान हूँ, में छोटा हूँ, बड़ा हूँ, इत्यादि। इस प्रकार 
का अहंभाव जब तक हे तब तक सात्विक ज्ञानं का होना कठिन 
है। सात्विक ज्ञान के बिना, सबमें समभाव से डसी आत्मा का 
दर्शन किए बिना, आत्यन्तिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, और 
जिसे वह सुख प्राप्त हो गया है, जिसे आत्मा का स्वरूप प्रकाशमान 
हो चुका है, वह इस मिथ्या कल्पित जगत्‌ की ओर ध्यान नहीं 
देता | उसकी दृष्टि में अधिष्ठान रूप ब्रह्म ही है। उसे ही वह साक्षी 
द्रष्टा के रूप में जानता है। उसकी चेतन शक्ति से ही वह स्वयं को 
आओर समस्त जीव मात्र को चेतन देखता है। उसी की ज्योति से 
चह सब को प्रकाशमान्‌ मानता हे | 
द न तद्भासयते सूर्यो न शशांकों न पावकः । 
यद्॒प्वा न निवतन्ते तद्धाम परम मस ॥१९।६॥ 
उस परमानन्द को, परमधाम को, जो स्वयंग्रकाश है, न सूय 

अकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा, न अग्नि । अर्थात्‌ सब उसी 
स्वयंप्रकाश की ज्योति लेकर प्रकाशित हो रहे हैं। उसी को श्र॒ति 
बता रही है :-- 9 

न तन्न सूर्यों भाति न चन्द्रतारक 

नेसा विद्यतों भान्ति कुतोअ्यमग्निः । 
तमेव भान्तसनुभाति स्व 
तस्य भासा स्भिदं विभाति ॥ 
उसी की चेतनता से सब में चेतनता है, उसी के प्रकाश से 

सब में: काश है । 


सत्य ही ब्रह्म है 


जेसे अनुमान और प्रमाणं से यह सिद्ध होता हे कि इस 
विचित्र जगत्‌ का निमित्त कारण ब्रह्म है, उसी प्रकार उसे ही 
उपादान कारण भी बताया। वह जगत में: व्याप्त है। जगत्‌ का 
आगामात्र भी ब्रह्म से शून्य नहीं, इसलिए वही उपादान कारण है । 
गीता के १८वें अध्याय के ३६वें श्लोक में भगवान ने कहा हे, 
“चर या अचर, जड़ या चेतन ऐसा कोई भी प्राणी या भूत- 
समुदाय नहीं है, जो मुझसे रहित हो। यह सम्पूर्ण जगत्‌ मुममें 
व्याप्त है ।? उपनिषदों में भी यही कहा गया हे-- 

“ईशा वास्यमिद '_ सर्वे यत्किल्ल जगत्यां जगत्‌ |” 

उस परत्रह्म परमेश्वर से यह सम्पूण जगत्‌ व्याप्त दै। सांख्य 
मत के अनुसार ग्रकृति भी समस्त जगत में व्याप्त हे। पर फिर 
भी ब्रह्म को ही उपादान कारण माना है, क्‍योंकि प्रकृति जड़ है । 
ब्रह्म ने इच्तण किया कि “में बहुत हो जाऊँ, अनेक ग्रकार से 
उत्पन्न होऊ।” सो ऐसा संकल्प त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति नहीं कर 
सकती | वही परत्रह्म परमात्मा सबका परम कारण है। श्रुति 
कहती है :-- 

एको देवः स्वभूतेषु गृढः स्वब्यापी सवभूतान्तरात्मा । 

कर्माध्यक्षः सर्वभृताधिवासः साक्षी चेता केवलों निगु णश्च ॥ 

| . (श्वेता० ६।३१) | 

अर्थात्‌ “वह एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ, सवे- 
व्यापी और समस्त प्राणियों का अन्तयामी परमात्मा है, वही सबके: 
कर्मों का अधिष्ठाता, भूतों का निवासस्थान, सबका साक्षी, चेतन- 
स्वरूप, सवथा विशुद्ध और गुणातीत है |? ऐसी व्यापकता वाला 
वह परत्रद्म हो अविष्ठावह्य से इस संधार का उपरादान काएण 
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है। अध्यस्त का भान हमें तभी होता है, जब पहले से अधिष्ठान 
की थोड़ी प्रतीति हो ओर कुछ अज्ञान हो । दोपहर की कड़कती 
धूप में जो रस्सी पड़ी है, उसमें सपे कल्पित नहीं क्रिया जा सकता 
क्योंकि वह सवथा ज्ञात हे। किसी अंश में भी अज्ञात नहीं । 
इसी प्रकार से घोर अंन्धकार में पड़ी रस्सी में भी सप्प का श्रम 
नहीं होगा; क्‍योंकि वहाँ वह सवाश में अज्ञात है। किन्तु 
किचित्‌ ज्ञात ओर किंचित्‌ अज्ञात अधिष्ठान में ही भ्रम होगा । 
जेसे थोड़े अन्धकार में जब हमें रस्सी दर से दिखाई देगी, तभी 
हम उसे सपंरूप से जान सकेंगे। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान अध्यास का कारण है। ऐसा कभी 
नहीं होता कि कारण के बिना ही काय की उत्पत्ति हो जाय। कार्य 
के साथ-साथ उत्पन्न पदार्थ भी उस काये का कारण नहीं हो 
सकता | कारण तो नियमित रूप से पहले से ही विद्यमान होना 
आवश्यक है। कुम्हार के बेल को; जो घड़ा बनाने के लिए मिद्री 
ढोकर ल्लाता है, घड़े का कारण नहीं मान सकते, क्योंकि वह 
कभी है, कभी नहीं है। इसी प्रकार जब घड़ा बनाया जा रहा हो 
तभा कुम्हार के पुत्र का जन्म हो; तो उस पुत्र को भी घड़े का 
कारण नहीं माना जा सकता। कारण तो वह है ज़ो कार्य के 
पहले नियमित रूप से है। इससे सिद्ध हुआ कि वह सबका 
आधेष्ठान रूप ब्रह्म स्वयंप्रकाश, नित्य, ज्ञानस्वरूप ही हे। 
कुछ लोग यहां तक न पहुँचकर घटादि के भान को ही ज्ञान मान 
लेते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। सूर्य जिस प्रकार किसी वस्तु को 
प्रकाशित करता है, तो वस्तु का भान होना ही ज्ञान नहीं कहा जा 
सकता । वस्तु हटाकर कमरे में रख दी जाय, अधेरे में, तो वह नहीं 
दिखती । पर सूर्य तों रात-दिन निकत्ञता है, कभी अस्त नहीं 
होता। प्रथ्वी साथ सें सूर्य से दूर ओर जेठ में उसके समीप होती 
है, इसीलिए सर्दी या गर्मी जान पड़ती है । तो सूये नित्य ज्ञान का 


ब्र 


प्रतीक है, और वस्तु के भान को ही ज्ञान मान बेठना तो चित्त 
की एक वृत्ति, ज्ञान का प्रकार है। जिस प्रकार सूर्य से वस्तु का. 
ज्ञान है, उसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित हे, 
प्रकाशमान्‌ है। श्रुति कहती है--- 
नित्योनित्यानां चेतनश्चेतनानामेकों बहुनां यो विद्धाति कासान्‌ । 
तमात्सस्थ येडनुपश्यन्ति घीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषास्‌ ॥ 
(कठ० २॥२।१३) 

अथात “जो नित्यों का भी नित्य है ओर चेतनों का भी चेतन 
है और एक होते हुए भी इन अनेक जीवों की कामनाओं को पूर्ण 
करता है, उस अपने अन्दर रहने वाले पुरुषोत्तम को जो ज्ञानी 
निरन्तर देखते रहते हैँ, उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शान्ति 
मिलती है, दूसरों को नहीं ।” इस प्रकार वह परत्रह्म -परमात्मा 
नित्य है। उसका कभी अभाव नहीं | सुषुप्ति में हम सो जाते हैं, 
उठकर कहते हैं, हम सुखपू्वक सोए। इससे सिद्ध हे कि वहाँ भी 
साक्षी द्रष्टा रूप से वह चेतन-शक्ति विराजमान है। शास्त्रों सेँ 
प्रलयकाल का भी वर्णोन मिलता है। लिखा है, उस काल में न तो 
आकाश रहता हे, न अंधेरा, न रज-परमारु आदि | पर जिसने यह 
सब वर्णन किया, वह तो है। “सदेव सोम्येदसग्र आसीदेकमेवा- 
द्वितीयम”'-हे सोम्य ! र्॒ष्टि के पूव वह एक, अद्वितीय, ब्रह्म ही था। 
एक ओर अद्वितीय माने सजातीय, विजातीय ओर स्वगत-सभेद से 
रहित | सजातीय भेद क्या ? जेसे अनेक गोएँ हों, तो एक गऊ से 
दूसरी का भेद किया जा सकता है। पर वहाँ तो ब्रह्म को 'एक? 
बताया, ऐसा नहीं था कि दो-चार त्रह्म वहाँ रहे हों। विजातीय 
भेद भी उसमें नहीं । गऊ का घोड़े या ऊंट आदि अन्य जाति के 
पशुओं से भेद विजातीय भेद समझना चाहिए। तो ब्रह्म में ऐसा 
भेद भी नहीं; क्योंकि सब त्रह्ममय ही है | वही सब्र को लेकर व्याप्त 
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है और स्वगत-भेद भी उसमें नहीं। शरीर में जेसे नाक, कान, आँख 
आदि का भेद किया जा सकता है, वेसे स्वगत-भेद भी ब्रह्म सें 
नहीं | वह तो अवयव वाला होने से विकारी सिद्ध होता है ओर 
विकारी पदार्थ नाशवान होते हैं। वह है अविनाशी, अतः उसमें 
कोई भेद नहीं | वह अखंड, एकरस ओर निविक्वार हे। डसे तो 
श्र॒ति ने कहा हे 


“एप सर्वश्वर एब सवज्ञ एथोअन्तर्याम्येष । 
योनिः सर्वस्य प्रभावाप्ययों हि भूतानाम्‌ ॥” (मा० उ० ६) 
“यह सब का इंश्वर है, सबका अन्तयामी है, सर्वेज्ञ है, सम्पू 
जगत्‌ का कारण है; क्‍योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर प्रलय का स्थान यही है |?” 
ऐसा ब्रह्म का स्वरूप है, वही सत्य है। उस सत्य वस्तु से 
असत्य संसार की उत्पत्ति फिर केसे ? सो पहले बताया कि “हे 
सोम्य ! यह प्रकट होने से पहले भी सत्य था ।” (सदेव सोम्येदम- 
प्र आसीतू) जो वस्तु वास्तव में नहीं होती उसका उत्पन्न होना 
भी नहीं देखा जाता, जेसे आकाश से फूल डगना अथवा खरगोश 
के सींग डगना | जेंसे सूत में वस्त्र विद्यमान है, वेसे ही जगत्‌ 
अपने कारण ब्रह्म में उत्पत्ति से पहले भी स्थित है ओर उत्पन्न 
होने के बाद भी उससे प्रथक्‌ नहीं हुआ है। शक्तिरूप से जैसे 
तंतु में वस्त्र है उसी प्रकार शक्ति रूप से ब्रह्म में जगत्‌ हे | इससे 
भी ब्रह्म का सत्य, नित्य शुद्ध ओर ज्ञान रूप होना पिद्ध होता दे। 
ति ने बताया-सत्यं ज्ञानम नन्तं ब्रह्म | (तेत्तिरीयोपनिषद ) | ब्रह्म सत्य , 
अनन्त ओर ज्ञान स्वरूप है। उस सत्य को हम सत्य द्वारा ही जान 
सकते है। मुण्डकोपनिषद सें ऋषि ने सत्य की महिस्ला बृताई--- 


सत्येन लभ्यस्तपसा हा ष आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचयंण नित्यम्र । 


शर्ट 


अन्तः शरीरे ज्योतिमंयों हि श॒ञ्नो 
ये पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः ॥(झु० ३।१॥४) 
उस ब्रह्म को जो सब के शरीर के भीतर हृदय में विराजमान 

है, परम विशुद्ध एवं ज्ञान स्वरूप हे, जो सवंथा निर्दोष है, उसे 
दोषों से रहित हुए साधक्जन सत्यभाषण, सत्यतप, सत्य- 
त्याग ओर सत्य त्रह्मचय से उत्पन्न ज्ञान द्वारा ही जान सकते 
हें। यहाँ सत्य स्वतन्त्र रूप से साधन भी है और तप, त्रह्मचय 
आदि का विशेषण भा उसे जान लेना चाहिए। लौकिक व्यवहार 
में भी हम देखते हैं. कि दर्जी और सुनार के यहाँ कपड़ा और 
सुवर्ण बड़ी मात्रा में पड़ा रहता है। वह यदि सत्य व्यवहार न 
करें, कपड़ा ओर सोना खा जाये, तो उनसे कोई कपड़ा नहीं 
सिलायेगा या आभूषण नहीं बनवायेगा। इस प्रकार लौकिक 
व्यवहार भी सत्य से चलता है। तो वह जो परम सत्य हे, वहाँ तो 
रत्ती का हज़ारबाँ अंश भी क्रूठ नहीं चल्ल सकता। मन, वाणी 
ओर: कम की एकता ही सत्य है ओर इन तीनों की अनेकरूपता ही 
असत्य है। जिसकी वाणी, मन ओर कम भिन्‍न-भिन्‍न दिशाओं 
में चलते हैं, शास्त्र ने उसे दुरात्मा कहा और मन, वाणी, कम की 
एकता वाले को महात्मा कहा । इसी प्रकार सत्यता तप ओर त्रह्म- 
चय आदि साधनों में भी होनी चाहिए | भगवान्‌ ने गीता के १७ 
वें अध्याय में तप के तीन प्रकार बताए हैं | 

श्रद्यया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविध नरें 

अफलाकाडिक्षमियु क्तेः सात्विक परिचत्षते ॥ 

सत्कारसानपूजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 

क्रियते तदिह प्रोक्त -राजसं चलमभुवम्‌- 0 

मृढ़ आहेणात्सनों यत्पीडया क्रियते तप । 

परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाह्न॒तस्‌ ॥ (१७।३७-१८-१६) 


ब्र 


इस प्रकार दूसरों को पीड़ित करने के लिए अथवा मान-पूजा 
कराने के लिए तप नहीं करना चाहिए। सत्यता के साथ किये गए 
तप में फल की कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। अतः उस 
सत्यस्वरूप आत्मा को जानने के लिए एकमात्र सत्य का ही आश्रय 
लेना होगा। बह सर्वथा निर्दोष है। एक शुद्ध शोचाचार वाले 
बेष्णव से आचारविहदीन मलिन व्यक्ति की भेंट जिस श्रकार 
सम्भव नहीं, उसी प्रकार असत्यरूप पाप का आश्रय लेने वाल्ना 
सत्यरूप ब्रह्म की समीपता केसे पा सकता है ? यथालाभ संतुष्ट 
रहने वाला सत्य-परायण ही उसे पा सकता है। एक कोई लकड़- 
हारा था। बेचारा बहुत निधेन, पर सत्य आचार-विचार वाल्ना 
था। एक दिन एक नदी के किनारे वह वृक्ष पर चढ़ा शाखा काट 
रहा था। अकस्मात्‌ उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर 
पड़ी । नदी गहरी थी। तेरना डसे आता नहीं था । बेचारा दीन 
की भाँति रो पड़ा। भगवान्‌ से ग्राथना की “मेरी कुल्हाड़ी दे दो, 
में ओर कोई कार-व्यापार जानता नहीं। मेरे बच्चे भूखों मर 
जायेंगे ।? भगवान्‌ तो परम कृपालु हैं। उसकी सत्यता पर वह 
प्रसन्न थे । तत्काल नदी में से एक हाथ सोने की एक कुल्हाड़ो 
लेकर ऊपर आया। आकाशवाणी हुई--/लो अपनी कुल्हाड़ी !” 
लकड़हारा आंतरिक प्रसन्नता से फूला न समाया। पर साथ ही उस 
कुल्हाड़ी को अस्वीकार करते हुए बोला, “भगवन, यह मेरी नहीं | 
किसी और की गिर गई होगी ।” तब वह हाथ चाँद्दी की कुल्हाड़ो 
लेकर ऊपर आया। लकड़हारे ने उसी प्रकार चाँदी की कुल्हाड़ी भी 
अस्वीकार कर दी | तीसरी बार वह देवी हाथ लोहे की कुल्हाड़ी 
लेकर ही प्रकट हुआ | लकड़हारे ने प्रसन्‍नता से .डछलकर उसे ले 
लिया । “हाँ! यही मेरी है ।? वह गद्गद कण्ठ से चिल्लाया । 
आकाशवाणी हुई--“में तुम्हारी सत्यता से प्रसन्‍त हूँ । सोने और 


आओ 
श्द 


चाँदी की कुल्हाड़ियाँ तुम्हें पुरस्कार-रूप दी जाती हैं.।” इस प्रकार | 
लकड़्हारा बहुमूल्य सोने की कुल्हाड़ी लेकर जब नगर में आया 
तो यह अलौकिक घटना सारे शहर में फेल गई। एक लोभी 

व्यक्ति ने सुना तो उसने भी इसी प्रकार सोने की कुल्हाड़ी प्राप्त 

करने की ठान ली । एक लोहे की कुल्हाड़ी बनवाकर उसी बृक्ष पर 

पहुँचा और जानबूमकर कुल्हाड़ी नदी में डालकर रोने लगा। 
भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। लोहे की ही ऋुल्हाड़ी लेकर एक हाथ 

नदी के ऊपर आया। आकाशवाणी हुई, “ले भाई, अपनी 

कुल्हाड़ी !” वह लोभी रो पड़ा । “यह तो मेरी नहीं हे, महाराज /” 

कातर वाणी का उपक्रम करते हुए वह बोला। मन-ही-मन सोचने 
ल्गा-'में तो नुक़सान में रह गया।” उसके रुदन को सुन भगवान्‌ 
ने चाँदी की कुल्हाड़ी के साथ एक हाथ प्रकट किया। आकाशवाणी 

हुई--“लो यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी !” लोभी फिर रोया--“यह 
भी मेरी नहीं |” तीसरी बार स्वणं की कुल्हाड़ी सामने आई। 

लोभी प्रसन्‍न हो गया । उसे पकड़ने लगा | पर वह दो अंगुल 

दूर रह गई । आगे बढ़ा । कुल्हाड़ी और दो अंगुल आगे सरक 

गई। लोभी को कुल्हाड़ी-ही-कुल्हाड़ी दिख रही थी, नीचे का 

नदी-तट नहीं । और अन्त में वह नदी की वेगवती धारा सें गिर- 

कर बह चला। अब तो विकल हो श्राणों की रक्षा के लिए बह 
चिल्लाने लगा । बोला-- भगवान्‌, मेरी जान बचाओ। मुझे 
लोहे की कुल्हाड़ी भी नहीं चाहिए ।” अस्तु | आगे एक माड़ी में 

फँसकर वह बच सका | इस प्रकार यदि हम असत्य का आश्रय ले 
विषयरूप सोने की छुल्हाड़ीं के पीछे दौड़ते रहेंगे तो, जन्म-मरण- 

रूप नदी में गिरे बिना नहीं रह सकते। सत्यरूप ब्रह्म को हम 

पहचान नहीं सकते । उसी सत्यरूप ब्रह्म को जो हमारा आत्मा हे, 

हमें सत्य से जानना चाहिए । 


आत्मा की सुखरूपता 


आत्मा को ज्योतिषां ब्योतिः?, ज्योतिय [का भी ज्योति बताया 
है। वह स्वयं प्रकाश है। ऐसा प्रकाशमान्‌ कि उसके पास जाकर 
सूर्य, . चन् तारे भी फीके पड़ जाते हैं। ऐसा सिद्धान्त दे कि 
पदाथ अपने प्रबन्न सजातीय के पास जाकर फीके पड़ जाते हैं, 
जेसे शहद के पीछे कोई और मीठा खायेंगे तो फीका लगेगा । 
सजातीय पदार्थों में भी इसी प्रकार न्‍्यूनता-अधिकता का भान 
होता हे । तो उस परम ज्योत्ति के पास जाकर सूय भी फोका पड़ 
जाता है। वह ज्योति भी चेतन ज्योति है, ज्ञानरूप है। ज्ञान 
नित्य होता है, यह पहले बताया। अनित्य मान लें उसे, तो फिर 
उसको कोई जान नहीं सकता, बता नहीं सकता | तो उस आत्म- 
रूप परम ज्योति को श्रुति ने नित्य, ज्ञानरूप ओर आनन्द अथवा 
सुखरूप बताया है| समस्त जीव प्राणी तीनों बातों की आकांक्षा 
रखते हैं| उनका अस्तित्व रहे, उन्हें सब कुछ ज्ञात हो और उन्हें 
कभी दुःख की अनुभूति न हों, सदेव सुखी रहें। मनुष्य को 
प्रवृत्ति सदेव छिपी वस्तु को जानने की रही है। एक गुरु अपने 
शिष्य को आत्मा के सत्‌-चिद््‌-आनन्द-स्वरूप को समझा रहे थे | 
'शिष्य ने सत्‌ ओर आनन्द रूप मानने में कोई आपत्ति नहीं की, 
पर ज्ञानरूप केसे ? इसमें उसे थोड़ी शंका थी। गुरु ने बहुत 
सममाया कि मनुष्य को स्व॒भावतः ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा 
होती है, इसीलिए वह ज्ञानरूप भी हे। शिष्य की समझ में बात 
नहीं आई। गुरु ने एक बेन में चुपचाप एक छोटी चुहिया 
. डाल दी और ढककर बतंन को एक कोने में रख दिया | दो-तीन 

दिन बाद उसने शिष्य को बुलाया ओर कहा--“देखो, यहाँ 

चार मील पर जो महात्मा रहते हैँ, यह बर्तन इन्हें दे आओ 


ब्ज 


ओर देखो, मार्ग में खोलना नहीं |? अब वह शिष्य बतन लेकर 
चल पड़ा । आधे रास्ते में पहुँचा तो उसके सन में संकल्प उठा-- 
“खोत्न कर देखे तो इसमें हे क्‍या १” तभी गुरु का आदेश स्मरण 
हो आया ओर वह दुविधा में पड़ गया। लेकिन बतेन को खोल 
कर देखने का जो संकल्प उदय हुआ था, वह स्टीम की तरह 
जोर मारने लगा। संकल्प उदय ही न हो, तो ठीक है | उदय हो 
तो वह पूण करना चाहिए | यही सोचकर शिष्य ने अन्त में विचार 
किया कि कपड़े से ढककर इस बतेन को खोल डालना चाहिए, देख 

इसमें कया है। ढकना तनिक-सा ही हटाया तो उसमें से एक छोटी 
चुहिया निकली ओर फुदककर भाग गई | अब तो शिष्य को बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ । वह सोचने लगा कि इस खाली बतन को देखकर 
सहात्मा कया सोचेंगे। इसमें न सालूम वह रत्त अथवा ऊिसी 
बहुमूल्य पदार्थ की कल्पना करें तो ? अतः वह महात्मा के पास 
न जाकर उदास मुख अपने शुरू के चरणा मे आ पड़ा। अपना 
अपराध स्वीकार किया ओर बोला--“महाराज, मेने मागेंसें 
सेइ खोलकर देखा | इसमें एक चुहिया थी, वह निकलकर 
भाग गई ।” गुरु हँस पड़े । बोले--“'सें तो पहले ही कहता था कि 
छिपी हुईं, अज्ञात वस्तु को जान लेने का इस मनुष्य का स्वभाव 
हैं ।” इससे सिद्ध होता है कि वह स्वयं क्ञानस्वरूप है । आत्मा 
ज्ञानरूप है। तो हरेक प्राणी अपनी स्थिति चाहता हे, .ज्ञान 
चाहता है ओर आनन्द चाहता है। आत्मा में ही यह तीनों गुण 
हैं। ज्ञान नित्य है, उसक्रा उदय-अस्त नहीं होता। उदय-अस्त हो 
तो किसी पदाथ की स्थिति नहीं हो सकती । तो आत्मा सत्यरूप 
है, ज्ञानर्प है और तीसरी बात आनन्दरूप हे । आनन्दरूप हे 

इसकी क्या पहचान ? इसका साधारण नियम है | हम ग्रेम कहा 

अथवा किस वस्तु से करते हैं ? जहाँ हमें आनन्द मिलता है, सुख 
मिलता है | वालक को कोई व्यक्ति मारे तो वह उसके पास नहीं 


ल्‍्र्रा 
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जायेगा। हमें कहीं दुःख मिलने की सम्भावना हो तो हम वहां 
नहीं जायेंगे । यद्यपि जीव का ऐसा स्वभाव देखने में आता हे 
कि वह विषयों में आनन्द दूँ ढ़ता है। मनुष्य सिनेमा में पेसे ख्च 
करके भी जायेगा. वहाँ आँख बिगाड़ेगा, नींद बिगाड़ेगा ओर मन . 
में चिकार लेकर ल्ौटेगा, लेकिन सत्संग में पेसे मिलने पर भी नहीं 
जायेगा। पर सच्चा सख वहाँ है, जहाँ प्रेम हे। प्रेम क्‍यों करता 
है ? बस्तुतः अपने सुख के लिए। अपनी आत्मा के सुख के लिए 
बवृह्दारण्यकोपनिषद_के पंचम बाह्मयण में याज्षवल्क्य ने मेत्रेयी 
को उपदेश करते हुए बताया था--अरी -मैत्रेयी ! यह निश्चय है 
कि पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयो- 
. ज्ञन के लिए पति प्रिय होता है. स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया 
नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री श्रिया होती है। इसी 
प्रकार पुत्र, घन, पशु, त्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, देव, भूत, वेद इत्यादि 
अपने प्रयोजन के लिए ही प्रिय होते हैं। अपने अथांत आत्मा के 
सुख के लिए ही सब प्रिय होते हैं। इसलिए अरी मेत्रेयी , इस 
आत्मा को हो दरशेनोय, श्रवणीय, सनतीय ओर ध्यान करने योग्य 
जान |? इससे सिद्ध है कि आत्मा के सुखके लिए ही सबसे प्रेम 


धृ न वा अरे पत्युः कामाय पतिः श्रियों भवति। 
आपत्सनस्तु कामाय पतिः प्रियों भवति । 
न वा अरे जायाये कामाय जाया श्रिया भवति । 
आपत्मनस्तु कासमाय जाया प्रिया भवति । 
् तर ५८ 
न वा अरे सवस्य कामाय स्व प्रियं भवति | 
आत्सनस्तु कामाय सर्वे. प्रियं भवति । 
आत्मा वा अरे दृश्च्यः आोतव्यों सन्तव्यों निदिध्यासितच्यों मेत्रेयि 
आत्सनि खलु अरे दृष्ट श्र ते मते विज्ञाते इद _ स्व विद्ितस ॥ 


प्‌ 


है। पति यदि पत्नी को प्रेम न कर कहीं ओर प्रेम करने लगे तो 
पत्नी को वह विष सहृश ल्गेगा। इसी प्रकार पत्नी किसी ओर से. 
प्रेम करेगी, तो पति को वह नहीं सुहायेगी । पुत्र जिसे लाडू-प्यार 
से पाल्ा-पोसा जाता हैं, पिता की लाज लेने पर उतारू हो तो क्‍या 
श्रिय लगेगा ! धन से भी प्रेम कब तक, जब तक वह सुख देता 
है | यदि डाकू पिस्तोज् तानकर छाती पर सवार हो जाय, तो धन 
भी त्याग दिया जायेगा। सिद्ध हुआ, सब इुछ आत्मा के सुख 
के लिए ही है। सबसे अधिक ग्रेम्न उसी पदाथ या वस्तु में होगा, 
जिससे सवाधिक सुख की प्राप्ति होगी। हम अपने को सबसे 
अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारा आत्मा सुखरूप है, निरतिशय 
प्रेम हमें उससे होता है। जिसमें सबसे अधिक प्रम है, वही सबसे 
बढ़कर सुखरूप है। सुघुप्ति में यह सुखरूपता ओर भी स्पष्ट 
दिखाई देती है। सुषुप्ति केसी जिसमें गाढ़ी नींद हो, स्वप्न भी 
न हो | श्रुति बताती है :-- 

तस्से स होंवाच । यथा गाग्य मरीचयो5कस्यास्त॑ 

गच्छुतः सर्वा एतस्मिंस्तेजोमसएडल एकीभवरन्ति । ता; पुनः 

पुनरुदयतः ग्रचरन्त्येवं ह वे तत्सव परे देवे मनस्येकीमवर्ति | तेन 

तहा ष पुरुषो न ऋणोति न पश्यति न जिप्नति न रसयते न स्पृशते 

नाभिवद॒ते नादत्त नानानदयते न विस्जते नेयायते स्वाएती त्याचक्षते । 

। (प्रश्न० ४॥२) 
अथात्‌ू--तब उस आचाये ने कहा, हे गाग्ये! जिस प्रकार 

सूर्य के अस्त होने पर सम्पूर्ण किरणें उस तेजोमण्डल में हीं अस्त 
हो जाती हैं ओर उसका उदय होने पर वे फिर फेल जाती हैं, उसी 
प्रकार वे सब इन्द्रियाँ परसदेव मन में एकीभाव को प्राप्त हो जाती 
हैं। इससे तब वह पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूँ घता है, 
न चखता हे, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न प्रहण करता है, 
न आनन्द भोगता है, न मलोत्सग करता है ओर न कोई चेष्टा 
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पे के द २ चर 
जु सोता है” ऐसा कहते है। इस प्रकार 
बस आत्मा के सुख की अनुभूति करता है | 


द्ध >! द पता सवत्यत्रध दव* स्वप्नानन्‍न पश्यत्यथ तदतस्मि- 
क्र पंत (प्रश्च० ४।६) 
अथात्‌--सुषुप्ति में जिल समय यह मन तेज से आक्रान्त होता 
है उस समय यह आत्मदेव स्वप्न नहीं देखता। उस समय 
शरीर में यह सुख होता है। इस समय अविद्या, काम और कर्म - 
जानित शरोर एवं इन्द्रियां शांत हों जाती हैं। उनके शांत होने 
पर, उपाधियों के कारण अनन्य रूप से भासित होने वाला आत्म- 
स्वरूप अद्वितीय, एक, शिव ओर शान्‍्त हो जाता है। इसकी 
स्थिति ऐसी ही हो जाती है, जेसे हार-थक कर पक्षी अपने घोंसले 
में आ बेठे ओर शांत होकर सुख से सो जञाय | श्रति आती हैः-- 
स्‌ यथा सोम्य वयांसि वासोबृक्तं संग्रतिष्ठन्ते एवं ह वे तत्सव पर 
आत्सनि संग्रतिप्ठते । (प्रश्न० ४|७) 
अथांतू--हे सोम्य ! जिस ग्रकार पक्षी अपने बसेरे के वृक्त 
पर जाकर बठ जाते हूँ, उसी प्रकार वह सब काय-कारणु-संघात 
सबसे उत्कृष्ट आत्मा में जाकर स्थित हो जाता है।” यहाँ मन को 
पक्षी की उपमा दी है। पक्ती की तरह ही समन चंचल हे। वह 
आत्मा को सुखरूप जानकर भी साधारणतः विषयों की ओर 
दोड़ता है। भत हरि ने लिखा है : द 
उत्खातं निधिशंकया चितितलं ध्साता गिरेर्घातवो । 
निस्तीण: सरितां पतिन पतयों यत्नेन सन्‍्तोषिताः ॥। 
मन्त्राराधनतत्परेश मनसा नीताः श्मशाने निशा: । 
प्राप्तः काणवराटकों5पि न मयातृष्णेड्घुना सु चमाम्‌ ॥ 
मनुष्य की स्थिति ऐसी हे कि वह सुख ढूं ढ़ने के लिए जमीन- 


ब्ब्‌ः 


आसमान एक कर देता है । घन की आशा से प्रथ्वी के तल्न को 
खोदता है। रसायन-सिद्ध होने की आशा से पवत की घातुओं को 
फू कता है, धन अथवा दान प्राप्त करने की इच्छा से समुद्र पार 
करता है। विदेशों में जाता है। विदेशों का ओर यहाँ का भगवान्‌ 
अलग-अलग नहीं हे। जो प्रारब्ध में है, वह यहाँ भी मिलेगा । 
पर इससे भी आगे मनुष्य राजाओं को प्रसन्‍न करना चाहता है। 
मन्त्र सिद्ध करने के हेतु मन लगाकर श्मशानों में रात-रात भर 
एक पेर से खड़ा रहता है, लेकिन यह सब करने पर भी एक कानी 
कोड़ी उसके हाथ नहीं लगती । ओर भी दूसरी जगह भत हरि ने 
लिखा है :--- 
पातालमाविशसि यासि नमो विलंध्य | 
दिहमंडलं श्रमसि मानसचापलेन ॥ 
आन्त्यादि जातु विसल कथमात्सनी ने । 
तद्ब॒ह्म न स्मरसि निव तिमेषि बेन ॥ 
ऐसा चंचल इस मन का स्वभाव है। पाताल में घुसता हे, 
आकाश का उल्लंघन करता है ओर सब दिशाओं में श्रमण करता 
है, परन्तु भूलकर भी अपने ही मन में स्थित उस विमल्ल ब्रह्म का 
स्मरण नहीं करता जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार 
सखरूप ब्रह्म, अपने ही भीतर आत्मा रूप से हे। इसी अमभि- 
प्राय से शास्त्र ने सुघुप्ति के खुख को भगवान्‌ का सुख बताया | वह 
गरीब, अमीर, विद्वान, मूल सबके लिए बराबर । जाग्रत सें भी वह 
सख है, पर दसरे पदार्था के साथ होने से उतना स्पष्ट नहीं दिखता 
जितना कि सुघुप्ति में। उसी सुख की जिज्ञासा लेकर एक बार 
नारदजी ने सनत्कुमारजी से पूछा- भगवन्‌, क्या कारण है कि में 
सब कुछ होते हुए भी प्रसन्‍न नहीं। सुखी नहीं । ओर आपके पास 
न मकान है, न कपड़ा | आप फिर भी सुखी ओर शोक-विहीन हूँ १? 
सनत्कुमारजी ने नारद से कहा-“नारद ! जो भूमा हे, व्यापक हे, 
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वही सुख है, अत्प में सुख नहीं। खुख भूमा ही है। जहाँ पर पुरुष 
कुछ ओर नहीं देखता, कुछ और नहीं जानता वह भूमा है | किन्तु 
जहाँ कुछ और देखता है, कुछ और सुनता है, एवं कुछ और जानता 
है, वह अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है । और जो अल्प है 
वह सत्य है।?* जूमा में छुख है, अर्थात्‌ पूण में खुख है। जैसे 
हमें कोई वस्तु १००) में मिलती हो, और पास में ६६॥॥ ) हों, तो 
हमें वह वस्तु प्राप्त नहीं होगी। छः रोटी से भूख मिटती हो, 
तो चार से तृप्ति नहीं होगी। पूर्णता में ही इस प्रकार सुख 
हे, अपूर्णता में दुःख है। इसलिए उस आत्मा में ही सुख हे । 
उसे कहा--अह्ाय-अर्थात्‌ बृहदू, परिपूर्ण, जिसका कभी अभाव 
नहीं। इसलिए जो आत्मविद्‌ हैं उसे शोक नहीं। जो ब्रह्म 
में निष्ठावाला हे उसका सुख राजा के सुख से भी बड़ा है। 
भठ हरि ने एक ऐसे राजा की कल्पना की जो जंगल में शिकार 
खेलते-खेलते थक कर अपने तस्‍्बू में आकर सो गया हो | सिरहाने 
रानी खड़ी हे ओर ऊपर गैस जल रही है। आराम से पत्नंग पर 
वह सो रहा है। पर ऐसे सवे साधन और ऐश्वर्य-सम्पन्न राजा 
के सुख से भी उस ब्रह्मनिष्ठ का सुख बड़ा है जो व्यापक भूमि 
को शय्या मानता है, भुज्ा का तकिया लगाता हैं, विस्तीर्ण आकाश 
जिसका वितान है, अनुकूल पवन जिसका पंखा है, चन्द्रमा जिसका 





१. योवें भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति। भूमेव सुख भूमा त्वेव 
विजिज्ञासितव्य इति । (ड्वान्दोग्य ० ७१२३॥१ ) 
> >< हक 
यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्‍्यद्विजानाति स भूसाथ । 
यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्‌ू विजानाति तदुल्पम्‌। यो वे भूमा 
तदुस्व॒तमथ यदुल्पं तन्मत्य॑मर्‌ ॥ (ड्ान्दोग्य० ७।२४।१ ) 
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प्रकाशमान दीपक है और विरति जिसकी स्त्री है। उसका निद्राजन्य 
सुख ऐश्वयंशाल्ली राजा से बढ़ कर है । 
मही रम्या शय्या विषुलसुपधानं सुजलता | 
वितानं चाकाशं व्यजनसनुकूलो$यसनितः ॥ 
स्फुरदीपश्चन्द्रो विरतिवनिवासंग मुद्वितः । 
सुख शान्‍्तः शेते सुनिरतनुमूतिनू प इचव ॥ 
तो इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ का खुख भी बड़ा है। उसका निश्चय, 
ज्ञान, देवता, वितान जो यहाँ आकाश बताया ओर विचार आदि 
सभी महान्‌ हैँ। एक कोई राजा था । उसके महल के समीप एक 
साधु रात्रिकाल में भूमि पर ही सड़क किनारे सो रहा । उत्सुकतावश 
राजा ने सोचा--इसे सड़क पर क्या नींद आई होगी। मुझे तो 
मखमली गद्दों पर बड़े सुख की नींद आती है | यह केसे रात काट 
देता है ? अतः उसने साधु को बुला भेजा । प्रश्न किया-- बाबा 
जी ! रात कैसी कटी ?” महात्मा उसके मन का भाव समझ गए | 
बोले--“कुछ तेरी जेसी ओर कुछ तुम से अच्छी।” राजा की 
समझ में न आया | आश्चय से पूछा-'किसे ९? 
बाबाजी बोले-“जब तू गहरी नींद में था, तो क्या तुमे गद्दे, 
हवा, ठण्डक, पलंग का भान हो रहा था ?” 
राजा ने उत्तर दिया-“नहीं ।” 
महात्मा बोले--“तो सुन, जब सें गहरी नींद में था तो मुमे 
भी सड़क, भूमि ओर कंकड़ों का ज्ञान नहीं था। इसलिए इतनी 
रात तो दोनों की एक जैसी कटी-। और भाई राजन ! में तो ब्रह्म 
मुह्तें से पहले ही जाग कर बत्रह्म-चिन्तन में लग गया ओर तू रानी 
द्वारा सेवित प्रमाद में ही पड़ा रहा । इसलिए रात का पिछला भाग 
तेरे से अच्छा गुजर गया |? इससे पता लगता है कि निद्रा का 
सुख सबका एकसा। ब्रह्म में, आत्मा में विकार नहीं, पर जीव राजा 
की तरह विषयों में सुख दूँढ़ रहा है। विषयों में सुख नहीं । 


रथ 
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भत्‌ हरि कहते है--“चाहे रेत पेलने से तेत् निकल आए, प्यासा 
भी कदाचित्‌ झसगठृष्णा से पानी पी ले, प्यास बुझा ले, दूं ढ़ने से 
शायद खरगोश का सींघ भी मिल जाए, पर मूखंचित्त जिस वस्तु 
को ओर ऊ्ुक्ा है, जिन विषयों की ओर प्रवृत्त है, उघर से उसका 
हटना सम्भव नहीं |” 

लमेत सिकतासु तेलमपि यत्नतः पीड़यन | 

पिबेच्च झूग तृष्णिकासु सलिल पिपासार्दितः 

कदाचिदपि पर्यटब्छुशविषणमासादयेत्‌ , 

न तू प्रतिनिविष्ट मूखेजन चित्तमाराधयेत ॥ 

इसलिए सनन्‍्तकुमार ने नारद को पूर्णता, भूमा में सुख की प्राप्ति 

बताई, विषयों में नहीं | विषय अथवा सभी सांसारिक पदाथ अपूर्यो 
हैं। अपू्ण, अनात्म पदार्था की ओर जब यह देखता नहीं, उन्हें जानता 
नहीं, उन्हें सुनता नहीं, तभी आत्मा का सख जान लेता है। ऐसी 
स्थिति, अनात्म पदाथा को न देखने, न सुनने, न जानने की स्थिति 
सुषुप्ति में भी यद्यपि हे, तथापि वह खुख की उपलब्धि स्वाधीन 
नहीं, पराधीन है | हम जब चाहे तब नींद लाकर उस सुख को नहीं 
पा सकते | और नींद जब जबरदस्ती आती है तो सारा काम कल 
पर छोड़कर, घर आये सम्बन्धी से वात बन्द कर, खाना भी छोड़ * 
कर सो जाते हैं। हम भोजन बिना कुछ दिन रह जायें, पर नींद 
बिना नहीं रह सकते । तो ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए जिसमें 
यह नींद का सुख स्वाधीन हो जाय, जब चाहें, सोते, जागते 
चलते, फिरते, उठवे-बठते-.हम इस सुख को अपने वश में देखें, 
हमें उसी सुख-रूप आत्मा की शरण में जाना होगा। ओर उसके 
सुख को पाकर हमें बिना पवन के दीपक जेसी, विना तरंग के 
समुद्र जेसी शान्ति प्राप्त होगी । 


प्रात्म-अनात्म का विवेक---१ 
उसी की ज्योति से सब प्रकाशमान हैं; श्र्‌ति ने ऐसा बताया । 
इससे हमें आत्म ओर अनात्म पदार्थों में विवेक करने का उपदेश 
भी मिलता है। ब्रह्म का, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
विवेक ही सवप्रथम साधन है। जब कोई अश्वारोही राजा युद्ध 
करने के लिए रशस्थल्न में जाता हैं, तो उसके पास अश्व के 
अतिरिक्त असि और बम भी होते हैं। “सर्ववेदान्त सिद्धान्त सार 
संग्रह” सें वबदाया-- 
आपरूढस्य विवेकांश्व॑ तीव्र वेराग्यखज्डिनः । 
तितिक्षावमंथु क्तस्य प्रतियोगी न दृश्यते ॥ 
जिसे ब्रह्म को जानना है, उसे विवेक के घोड़े पर आरूढ़ होना 
होगा। तीज्न वेराग्य की तलवार धारण करनी होगी और 
तितिज्षा, सहनशीलता का कबच पहनना होगा। ब्रह्म को 
जानने वाले मुमुक्तु के सामने शत्रु के स्थान पर कास, क्रोध, लोभ, 
सोह, अहकार, दस्भ, ईंध्यां, राग आदि की से ना है। ये आएऊुरी 
सम्पत्ति का समूह है, जिसे जीतना होगा। भगवान ने गीता में 
बताया :--- | 
दम्भोंदर्पो5$मिमानश्च क्रोधः पारुष्यसेव च । 
अज्ञा्नं चाभिजातस्यथ पाथ संपदमासुरीम्‌ ॥१६।४॥ 
तो इस आखुरी सम्पत्ति के समूह को वह नहीं जीत सकता 
जो इन्द्रियों के वश में हे, असंयतात्म है । 
असंयतात्मनायोंगो दुष्प्राय इति से मतिः | 
वश्यात्मना तु यतता शक्योअ्वाप्तुमुपायतः ॥६।३६॥ 
इस प्रकार ज़ब जीव पर दम्भ, पाखण्ड, अहंकार, क्रोधादि 
का आक्रमण हो ओर वह सबसे द्वप करने लगे तो समझो वह 
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परमात्मा से विमुख हो गया है। उप्तका विवेक नष्ट हो गया है। 
उस पर अहंकार का सब से प्रबल्ल आक्रमण होता है। अहंकार 
बुद्धि से कहता है, “अरी मूखा ! तू इस जीव को क्यों बगाती है । 
यह जाग गया तो, न तो तू रहेगी, न में रहूँगा, न यह जगत 
रहेगा । इसलिए इसे सोने दे ।? जागना जीव का तभी सच्चा हे 
जब उसे विषयों में विराग हो। यह होता है विवेक से। तुलसीदास 
जी ने लिखा हे-- 
जानिय जीव तबहि जग जागा । जब उपजइ सब विषय विरागा ॥ 

तो अहंकार बुद्धि से कहता हे--“इस जीव को प्रबुद्ध न होने. 
दे। प्रबुद्ध हो गया तो अपने स्वरूप में इसकी स्थिति हो जायेगी |”? 
माण्डूक्यकारिका में लिखा हे--“यह जीव तो अनादि काल से 
अविद्या की नींद में सोया पड़ा है । ओर जब तक यह जन्रींद की भी 
नींद, अविद्या, अज्ञान नहीं छटेगा तब तक उसें ब्रह्म का दर्शन 
ही नहीं हो सकता। ओर जीव जागेगा कब ? तब जब कि 
विषयों से सवधा विमुख होगा। तब इसे जन्मादि पडविछारों 
से रहित, कार्य-कारण उभयरूप विद्या से शून्य, विपरीत दर्शन 
(स्वप्न) से रहित, अविद्या से रहित, अद्वेत ब्रह्म का ज्ञान हो 
जायगा | ज्ञान से इसका अज्ञान दर हो जायेगा। अविद्या की 
निवृत्ति होगी। ज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति होती है, अविद्या 
हटने से ज्ञान नहीं होता, जेसे सूय आने से अऑधेरा स्वयं 
भाग जाता है, अंधेरा हटने पर सूथ नहीं आता। तो इस ज्ञान 
की प्राप्ति करनी इसी मनुष्य शरीर से है। पर अहंकार ने 
तो इस जीव को पुत्र, धन, स्त्री, मकान आदि में फंसा रखा 
है | यह बुद्धि से कहता है, जब तक जीव सो रहा है, तभी तक 
हम धनाई सें खेलते रहेंगे। यदि यह सावधान हुआ तो हमारी 
एक न चलेगी। स्वामी के सावधान होने पर कमंचारी भी सतर्क 
रहते हैं और स्वामी प्रमादी हुआ, तव तो वह स्वामी को ही दास 
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बना लेते हैं। एक कोई प्रमादी राजा था। कभी देखता ही 
नहीं था कि राज्य सें कितना कोश है ओर क्या व्यय हो रहा है । 
मन्त्रियों ने उसके ग्रमाद से लाभ उठाकर रुपया ऐंठने की सोची । 
एक दिन युक्ति से राजा को सन्ध्या समय अ्रमण के लिए वन सें 
ले गए | वहाँ उस समय गीदड़ रो रहे थे। राजा ने पूछा “यह 
क्या उत्पात है !? 
 उन्त्री बोले--मह्ाराज ! ये गीदड़ है। ये प्राथेना कर 
रहे हैं कि जब से महाराज सिंहासन पर विराजे हू, हमारा उन्होंने 
कुछ ख्याल नहीं किया । सड़क, पुल, मवन, धर्मशाला, कूप- 
बावड़ी सब कुछ बनवाए। ओर तो ओर घोड़े, गोओं के लिए भी 
बन्ध हुआ | पर हमारे लिए मकानों का प्रबन्ध नहीं हुआ । हम 
सवथा अखुराक्षत हैं ।? राजा सोच स॑ पड़े गया। बांज्ञा-- 
“तो गीदड़ों के लिए मकानों का प्रबन्ध कर दो। राज्य-कोष से 
४० हज़ार रुपया ले लो |” अब मन्त्रियों को अवसर मित्र गया। 
मकान तो क्‍या बनवाने थे गीदड़ों के लिए, रुपया स्वयं हज़म 
कर गए। कुछ दिनों बाद पुनः राजा को उसी मागे से जाने का 
अवसर हुआ | गीदड़ फिर रो रहे थे | इस बार मन्त्रियों ने राजा 
को सममकाया कि-- महाराज ! यह कहते हैं, हमारे लिए भोजन 
का प्रबन्ध भी होना चाहिए।” राजा ने प्रमादवश राज-कोष से 
लंगर खोलने की भी आज्ञा दे दी । इसी प्रकार एक दिन ओर 
राजा से गीदड़ों के कपड़े बनवाने की आज्ञा मन्त्रियों को मिल 
गईं ओर अन्त में राजा को समझा दिया गया कि अब यह आपको 
धन्यवाद देते हैं और नित्य इसी समय आपकी वन्दना करने 
का इनका निश्चय है। उधर कोष खाली होने को आ गया। इसी 
बीच सें राजा ने नया कोषाध्यक्ष रखा। उसने सारा आय-व्यय 
का हिसाब देखा तो राजा से बोला, “आपके कोष में तो बहुत धन 
होना चाहिए। पर यहाँ तो साधारण घनराशि ही है।” तब राजा 
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ने गीदड़ों पर व्यय की गई धनराशि का वृत्तान्त सुनाया | 
कोषाध्यकज्ष बोला--“आपने कभी स्वयं जाकर देखा है कि गीदड़ों' 
के केसे मकान बने, कहाँ लंगर चलता है और क्या-क्या वस्त्र वे 
धारण करते हैं ?? अब राजा को विवेक हुआ | जाकर देखा, तो 
न वहाँ मकान थे, न लंगर, न गीदड़ों के तन ही ढके थे | इस 
प्रकार यदि यह जीव, जो इस शरीर-रूपी नगरी का राजा हे 
अपने कमचारियों अथांत्‌ नेत्र, श्रोत्र, हाथ, पर, नासिका, बुद्धि, 
ओर मन आदि के वश हो जाय, प्रमादवश ये जिधर ले जाय॑ उधर 
वह जाय, तो अन्त में इसे पश्चाताप करना होगा । जिस प्रकार 
राजा को प्रतीक्षा में मन्त्री रहते है, उसो प्रकार यह इन्द्रियाँ भी 
विवेकपूरण वुद्धि की आज्ञा में ही रहनो चाहिएँ। 'अश्नोपनिषद्‌ में 
बताया :-- द 

यथा सम्राडवाधिकृतान्विनियुडक्त | एतान्ग्रामाने 

तान्प्रामानधितिष्ठस्वेस्येवमेवेष प्राण इतरा- 

न्प्राणान्पथक्परथगेव संनिधत्ते | (३४४) 

अथात्‌ जिस ग्रकार सम्राट हो “तुम इन-इन ग्रामों में रहो? 

इस प्रकार कहकर अधिकारियों को नियुक्त करता है, उसी प्रकार 
यह मुख्य प्राण ही इन्द्रियों को अल्ग-अल्लग नियुक्त करता है। 
इसलिए जो इन इन्द्रियों के अधीन हो जाता है, वही पतन को 
प्राप्त होता है । मनु ने लिखा है :-- 

इन्द्रियारागं प्रसंगेन दोषरूच्छुत्य संशयम । 

संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छुति। शाध्शा 

मनुष्य इन्द्रियों के प्रसंग से निस्सन्देह दोष को प्राप्त होता है 

ओर उनकों ही रोककर उस संयम से ही सिद्धि पाता है। इस 
प्रकार इन्द्रियों के वश होना तो मनु ने आपदाओं को निमन्त्रित 
करना बताया है ओर इन्द्रियों को वश में करना संपदाओं का घर 
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बताया है। इस मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी संपदा, त्रह्म अथवा 
आत्मा को ही प्राप्त करना चाहिए। अथव वेद में आता हे, पर- 
मात्मा ने इस पुरुष को आज्ञा दी कि मनुष्य शरीर पाकर उन्नति 
करना । अपने आप ही इस ओर यत्नशील होना, किसी दूसरे के 
भरोसे नहीं रहना । अपना उद्धार आप ही करना। गीता में भी 
भगवान्‌ ने कहा-- 
उद्धरेदात्स नात्सानं नातव्मानमवसादयेत्‌ | 
आत्मेव ह्यात्मनों बन्घुरात्मेव रिपुरात्मच:॥ ६॥६ ॥ 

अपना उद्धार आप ही करो । अवनति की ओर मत जाओ | 

अवनति की ओर ले जानें वाले यह विषय ही हैँ । जो विषयां का 
हारा लेता है, अपने से भिन्न के मरोंसे रहता है वह पराजय को 
प्राप्त होगा । मोह, समता की कीचड़ में जो फसा हुआ यह जीव 
है, उसे वहाँ से विवेक का आश्रय दे निकालना चाहिए और 
आत्मस्वरूप के निष्कलंक, महान्‌, शुत्र शिखर पर बेठा देना 
चाहिए। पर जिसने इन्द्रियों पर ही अपने सारे जीवन का 
दायित्व छोड़ दिया है, वह इस कीचड़ से केसे निकल सकता है | 
बहदारण्यकोपनिपद' में आता है कि यह देवता (इन्द्रियगण) इस 
जीव को आत्मतत्व के पास भी नहीं फटकने देना चाहते। थे 
चाहते हैं कि यह हसारा ही दास बना रहे । 
तस्सादेषां तन्‍न प्रिय यदेतन्सनुष्या विद्यः | १॥४।१ ०॥ 

इन्द्रिया ही हमें विषयों की ओर ले जाती हैं। इनका स्वभाव 
वहिमु खी है। श्रुति कह रही है :-- 
पराश्चि खानि व्ततृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराद्नपश्यति नान्तरात्मन' | 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानसमक्षदावृत्तचक्षुरम्तत्वमिच्छिन्‌ ॥ (कठ० २।१॥१) 

अथात्‌ स्वयंभू परमात्मा ने -इन्द्रियों को बहिमु ख करके 
हिंसित कर दिया है। इसी से जीव बाह्य विषयों को देखता हे, 
अन्तरात्मा को नहीं । जिसने अमरत्व की इच्छा करते हुए अपनी 
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इन्द्रियों को रोक लिया है, ऐसा कोई बीर पुरुष ही प्रत्यगात्मा को 
देख पाता है। इसलिए इन्द्रियों को विषय-वासना से-शब्द 
रूप, रस, गंध, रपशे के मिथ्या आतन्द से हटाना है। मुक्ति में 
यह सब्च नहीं | इसीलिए लोग उसे अधेरी कोठरी जेसी कोई चीज़ 
_ बताते हैं । पर वस्तुतः बात ऐसी नहीं | वहाँ तो तदरूप होने जेसी 
बात है। विषयों का सेवन करते हुए उस अल्लौकिक ब्रह्म-छुख 
की प्राप्ति सम्भव नहीं। विषय-वासना के वश होकर तो यह 
अपना नाश स्त्रयं बुलाता है। विवेक चूड़ामशि” में भगवान्‌ 
शंकराचायें कहते हूँ :-- 
शब्दादिभिः पद्चमिरेव पश्च पश्चलवमापुः स्वगुणन बद्धा: | 
कर गमातंगपतंग सीन भ्‌ गा, नरः पंचभिरंखित: किस ॥७प८॥ 
अथात्‌ अपने-अपने स्वभाव के अनुसार हरिण, हाथी, पतंग 

मछली और भोंरे ऋ्रमशः शब्द, स्पशे, रूप, रस एवं गंध, पाँच 
बिपयों में से केवल एक-एक से बंधे हुए मृत्यु को श्राप्त होते 
फिर पाँचों विषयों से जकड़ा हुआ यह मनुष्य केसे बच सकता 
है? विषयों की ओर सख की लालसा में जीव दोड़ता रहता है । 
पर उसके मनोदथ कमल में बन्द हुए उस अमर की तरह कभी पूरे 
नहीं होते, जो प्रातःकाल कमल खिलने से पूर्व ही हाथी की सू ड़ 
द्वारा कमल्न सहित मसल्न दिया जाता है। भठ्‌ हरि ने लिखा है-- 
“हम लोग मनोरथ करते हैं कि सकान बनवाएँगे, उसमें वापी 
होंगी, उसके किनारे फुलवारी में आनन्द से क्रीड़ा करेंगे । पर वहाँ 
खड़ा एक मोपड़ा भी नहीं होता | नाना प्रकार के मनोरथ करते- 
करते ही आयु ज्ञीण हो जाती है। धन्य तो वास्तव में वे लोग हैं, 
जिन्होंने प्वेत की ग॒ुफ़ाओं को अपना निवास-स्थान बनाया है। 
परन्तु ज्योति का--जिसको इस मन्त्र में, ज्यातिर्षा ज्तोतिः बताया 
जहाँ सूर्य, चन्द्र भी फीके हैँ, उस परम ज्योति का ध्यान करने सें 
जो तन्‍्मय हूँ, जिनको आँखों से आनन्द्रजनित आँसू गिर रहे है 


ढेर 
ओर पक्ती निर्भेय हो गोद में बेठे ज्न समझकर जिनका पान कर 
रहे हों, ऐसे परत्रह्म में लीन, विषयों ओर मनोरथों की दलदल 
से निकले हुए पुरुष ही वास्तव में जीवन को सफल बना चुके हैँ।- 
धन्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योतिः पर । 
ध्यायतासानन्दाश्रजलं पिबन्ति शकुना निःशंकमंकेशयाः । 
अस्माक तु सनोरथोपरचित प्रसादवापीतट--- 
क्रीड़ा कानन केलि कॉतुकजुषामायु: पर क्षीयते ॥ 
. इसीज्षिए विबेकी जन विषयों में रमणु नहीं करते। भगवान्‌ 
ने भी गीता में कहा है :-- 
ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एवं ते । 
आयद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥६।२२॥ 
अथात्‌ “जो इन्द्रिय तथा विषय-संयोग से होने वाले सब भोग 
हैं वे विषयी पुरुषों को ही सुखरूप भासते है| वास्तव में वे दुःख 
के हेतु है ओर आदि अन्तवाले होने से अनित्य हैं। हे अज्ु न ! 
विवेकी पुरुष उनसे नहीं रमता |? विवेक्रो पुरुष आत्म-तत्व के 
साक्षात्कार के लिए ही यत्नवान्‌ होता है। आत्मरूप में प्रतिष्ठित 
होना ही जीव की सबसे बड़ी उन्नति है। ब्रह्मवेत्ता पुरुष को 
तो सबसे बड़ी वस्तु मित्न जाती हे, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती हे | 
श्रति ने बताया-- 
ब्रह्मविदाप्नोति परम || (तेत्तरीय०२॥१।१) ब्रक्मज्ञानी महात्मा 
परत्रह्म को प्राप्त हो जाता है। 
ऐसा पुरुष जो विषयों को छोड़कर विवेकी हो गया है, जिसने 
तितिक्षा का कबच पहना है, जिसके पास तीत्र वेराग्य की खड़ग है, 
वह रोगों में नहीं फैंसता । धन सें राग हुआ, आमदनी से अधिक 
व्यय की इच्छा हुई तो पापनमाग में प्रवृत्त होगा। इसी प्रकार 
किसी स्त्री में राग हुआ तो डसके मोह में फंसकर पाप का भागी 
बनेगा | अमूल्य मनुष्य शरीर को खो देगा। जड़ भरत ने मगशावक्र 
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में राग किया तो तीन जन्म ओर लेने पड़े । जो मुमुक्षु है, उसे इस 
दृष्टि से आशा त्याग देनी चाहिए क्योंकि-- 

आसा की कर चाकरी बने जगत्‌ को दास । 

दासी आसा जो बने, बने जगत्‌ फिर दास ॥ 

तो इस आशा, मनोरथ, विषय रूप दलदल से निकलकर ही 
अनात्म को छोड़कर ही आत्म पदाथ का ज्ञान होगा। यह आत्मा 
पवित्र हे, अपवित्र को भी पवित्र बनाने वाला है। हमारा शरीर ही 
देखों कितना अपवित्र हे। जो इसके अन्दर है, वही बाहर हो तो 
हमें दिन-रात कोए, चील, कुत्ते ही भगाने पड़ें। उसी आत्मा से यह 
चेतन है, पवित्र हे । उसके निकल जाने पर इसे छूकर भी नहाना 
पड़ता है | “अपरोक्षानुभूति! में भगवान्‌ शंकराचाय ने बताया 

आत्मा ज्ञानमयः पु०्यो देहो मांसमयो5शुचिः 
तयोरे क्य॑ अ्रपश्यन्ति किस ज्ञानसतः परम ॥ 

आत्मा ज्ञान स्वरूप ओर पवित्र हे तथा देह मांसमय ओर 
अपवित्र है; इन दोनों की जो एकता देखते है, इससे बढ़कर ओर 
क्या अज्ञान होगा ? नरक जेसा गंदा और अपवितन्न है, वसा ही 
यह शरीर। जिसे शरीर से प्रेम है, समझो उसे नरक से भी प्रेम 
है । यह अनात्म है, नश्वर, अनित्य । और आत्मा नित्य वस्तु है। 
उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही श्रति विवेक सम्पादन करने का 
आदेश दे रही है-- 

उत्तिष्ठ जाग्रत ग्राप्य वरान्निबोधत । 
कज्ुस्य धारा निशता दरत्यया 
दुग पथस्तत्कवयों वदन्ति ॥ (कढठ० १॥१४) 

“अरे! अविद्याम्रस्त ज्ञोगो, उठो ! अज्ञान निद्रा से जागो 
ओर श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो । जिस प्रकार 
छुर को बार तीक्ष्ण ओर दुस्तर होती हे, तत्त्व ज्ञानी ल्ञोग उस मारे 
का वसा हा ठगम बताते है ।?” ह 


आत्म-अनात्म का विवेक-२ 


आत्म ओर अनात्म पदार्थों का विवेक मुमु्ष का प्रथम कतंव्य 
बताया। किसी वस्तु के असाधारण धर्मों का प्रथक-प्रथक्‌ पक्का 
निश्चय करना ही विवेक कहा जाता है। आत्मा चेतन रूप है, 
शुद्ध हे, प्रकाशस्वरूप है, अनास्मा प्रकाश्य है, जड़ है, अपवित्र है । 
आत्मा निभयता देने वाली है, अनात्मा भय का स्थान है। आत्मा 
सत्‌, चिदू, आनन्द रूप हे, अनात्मा असत्‌ , अज्ञानरूप ओर दुःख- 
मय है। इस प्रकार पक्का निश्चय होने पर, विवेक दृढ़ होने पर 
मुमुज्ु परत्रह्म के मार्ग में अग्रसर होता है। जिस सकान की नोंव 
हृढ़ नहीं होती उसकी पॉच-छः मंजिलें भी सरक्षित नहीं कही जा 
सकतीं | इसो प्रकार यदि विवेक दृढ़ नहीं है, वो मुमुच्ष का सारा 
तप, समस्त साधन निष्फत्न ही जाते हैं। जेसे विवेक को पहले 
अश्व की उपसा दी, उसी प्रकार दूसरे स्थान पर विवेक को 
सारथी बताया है। युद्ध में जाने वाल्ले योद्धा के पास रथ, अस्त्र 
ओर सारथी तीन वस्तु आवश्यक बताई हैं। रथ अच्छा है, अस्त्र . 
अच्छे है, लेकिन सारथी अनुकूल नहीं है, तो योद्धा कभी विजय- 
श्री प्राप्त नहीं कर पायेगा। विवेक इस शरीर-रूपी रथ का सारथी 
समभमिये। इस शरीर रूपी रथ में बेठकर हमें कामादि शत्रओं क 
पराजित करना है, लेकिन वेराग्य का अस्त्र पास होते हुए भी यदि 
विवेक रूप सारथी नहीं है दो उद्दे श्य की पूर्ति, लक्ष्यप्राप्ति संदिग्ध 
है। श्रुति भी विवेकपूवंक आत्म-अनात्म की पहचानकर, ब्रह्म- 
ज्ञान की जिज्ञासा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाने का 
आदेश करती है :-- 

.. परी क्ष्य लोकान्कमचितान्त्राह्मणों 

निवदुमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । 


ढेर. 


तद्विज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणि: श्रोत्रियं बह्म निष्ठस्‌ ।| (सुण्डक १॥२॥१२) 
कर्मों से प्राप्त हुए लोक और उसके फल अनित्य हैं, अनात्म 
हैं। इसलिए विवेकी जन उनकी असारता को जान बह्नज्ञान को 
जिज्ञासा करें। बिना विवेक के मुमुक्ष की सफलता उसी प्रकार 
अनिश्चित और संदिग्ध है, जिस प्रकार कि सारथी की प्रतिकूलता 
से योद्धा की विज्ञय। महाभारत में कथा आती है, द्रोशाचाय 
ओर भीष्म तो मारे जा चुके थे। दुर्याधन बहुत चितित था। 
करो का उसे भरोसा था। उसी के पास जाकर विनय करने लगा । 
बोला - “कर्ण | देखो द्रोणाचाय ओर भीष्म से तो हमारी विजय 
कभी होने वाली नहीं थी, क्योंकि वे हृदय से पाण्डवों का पक्ष 
लेते थे। लेकिन अब मुझे केवल तुम्हारा ही भरोसा है। आज से 
कौरव-सेना का संचालन तुम्हारे ह्वाथों में सॉपता हूँ !” करण 
बोला-- यह तो ठीक है! पर मुझे विजय में एक कारण से सन्देह 
हो रहा है। में अजु न से किसी श्रक्रार कम नहीं हूँ । मेंने भी 
अच्छे गुरू से धनुर्विद्या सीखी है, उसके पास दिव्य अस्त्र हैं, तो 
मेरे पास भी अस्त्रों की कमी नहीं; उसमें उत्साह वहुत है, तो मेरा 
उत्साह भी किसी से कम नहीं। उसे अपने बल पौरुष का अभिमान 
है, तो मेरा पराक्रम भी कहीं कम नहीं | लेकिन मेरे पास कमी हे 
ता एक चीज़ की । मेरे पास उसका जैसा सारथी नहीं हे |?” 
दुर्योधन को यह बात ठीक प्रतीत हुईं। सोच में पड़ गया। 
बोला--' हाँ, यह तो ठीक है। श्रीकृष्ण जेसा सारथी कहा 
से लाऊ १? 
करण ने सुझाव दिया--“यदि तुम्हारे मामा शल्य सारथी 
बनना स्वीकार कर लें तो काम चल्न सकता है। वह भी कृष्ण की 
तरह कुशल सारथी सिद्ध होंगे |? 


४६ 


शल्य युधविष्ठिर की सहायता करने आ रहे थे। दुर्योधन ने 
उन्हें दुष्ठता से अपनी ओर करने का संकल्प कर लिया | ओर उन 
के मांग में थोड़े-थोड़े अन्तर से सुन्दर पड़ाव बनवा दिए। उनमें 
शज-प्रासादों जेंसी सुख-खुविधा, कमंचारी, सेवक एवं विल्ञास 
की साम्रग्रियाँ जुटा दीं। अब शल्य जब आए तो ऐसी सुन्दर 
व्यवस्था देखकर बड़े प्रसन्‍न हुए । हस्तिनापुर तक का बारह दिन का 
रास्ता उन्हें मालूम ही नहीं दिया। जान पड़ा, जेसे यात्रा ही नहीं 
कर रहे, महलों में ही रह रहे हों | अन्तिम पड़ाव के पास दुर्यावन 
उनसे मिलने आ पहुँचा । युधिष्ठिर भी आने वाले थे | पर अभी 
तक पहुँचे नहीं थे। दुर्योधन को अच्छा अवसर मिल्ल गया था | 
शल्य ने पूछा--“युधिष्ठिर भी तो आने वाले थे ? आए नहीं ? 
प्रबन्ध तो उन्होंने बड़ा सुन्दर कराया ।?? 

दुर्योधन बोला--“मामा जी ! यह तो ग्रबन्ध सेंने कराया है ।? 
शल्य गप्रसन्‍न तो थे ही | उन्हांने कहा- तूने बड़ी सुन्दर व्यवस्था 
की; बोल इस सेवा के बदले में में तेरा क्या प्रत्युपकार करूँ ९? 
दुर्योधन के हृदय में तो कुटिलता छिपी थी। बोला, “मामा जी 
याद आप पूरा करें तो कहूँ |?? 

“हाँ, क्‍यों नहीं !!?--शल्य ने कहा--“अवश्य पूरा करूँ गा !? 

ऐसा वचन ले लेने पर दुर्याधन ने निःसंकोच कहा--““आप 
कण के सारथी हो जाइए |? 

इतना सुन कर तो शल्य आग बबूत्रा हो गए। कण जेसे 
नीच, अधम, पापी का सारथी | ऐसा अपमानजनक काय ! इतने 
में युधिष्ठि'र भी आ गए। उन्‍होंने सारी स्थिति को समझ कर 
कहा--“मामा जी ! आप धर्म पर चलने वाले हैं, ओर छल्न से 
इसने आपको वचनबद्ध कर दिया है। इसलिए अब इसे पूरा ही 
करें | धमांत्मा की यही शोभा है कि वह जो वचन दे दे, उसे पूरा 
करे-- 
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शल्य सोच में प गड़ये। बोले--“जरुधिष्ठिर, में तो वास्तव 
में तेरी सहायता करने आया था। बाल--तू कया सहायता 
चाहता है ।” 
युधिष्ठिर ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया--“मामा जी, एक बात 
चाहता हूँ | बस! आप जब कर्ण का रथ अजु न के सामने लाएँ 
तो उसे उत्साहित मत करना, वरन्‌ हतोत्साहित करना ।?? शल्य 
नें यह वात मान ली और फिर दुर्योधन से बोले--“एक ही शर्ते 
पर हम कर्ण का सारथी होना स्वीकार कर सकते हैं। शते यह है, 
कि हमें अन्त तक कर्ण का सारथी ही रहना होगा और हम जो- 
कुछ कहेंगे वह सब करण को सुनना पड़ेगा ।” दुर्योधन तो स्वाथ- 
वश अन्धा हो रहा था। शल्य की यह शर्ते उसने स्वीकार कर 
ली। अब जब युद्ध हुआ तो शल्य कण के रथ को अजु न के 
सामने ही नहीं ले जायेँ। उसे उल्टा डॉट दें कि “हाथो ओर खर- 
गोश का क्या सामना ! अरे, नीच कण ! तू तो अज्ु न के सामने 
ऐसा है जेसे सिंह के सामने गीदड़ ! तू क्‍या लड़ना जाने ” डघर 
भगवान कृष्ण तो सदेव अज़ु न को उत्साहित करते थे:-- 
हतो वा ग्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा भोक््य से महीम 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः ॥ २२७ ॥ 
अथवा 
क्लेब्यं सा स्मगमः पाथ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
कुद्र' हृदय दोबल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ २हे ॥ 
लेकिन इधर शल्य करण को हतोत्साहित करते रहे । उसे क्रद्ध 
कर, उसका बल घटाते रहे। ओर कभी रथ को अज्ु न के सामने 
नहीं ले जाते। इस श्रकार अन्त में कर्ण की पराजय हुई। तो 
सारथी का महत्व इतना बढ़ा-चढ़ा हे। विवेक-रूप सारथी यदि 
हमारे अनुकूल नहीं, उसे हमने निर्भेय ओर पक्का नहीं बनाया 
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म उस परत्रह्म परमात्मा को, विष्यु के पद की केसे पा सकते 
हाँ से कोइ लोटा नहीं | 

अव्यक्तोंकक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमांगतिस्‌ 

य॑ प्राप्य न निवतन्ते लद्धास परम सम | ८5|२१॥ 

इस परसगति को जिससे पा लिया वह इस आनत्य, ठुःखरूप 

संसार से, जन्म-सरण के चक्कर से छूट जाता है। विवेकीजन 
सहात्मागण इसी उद्द श्य से परत्रह्म का चिन्तन करते हैं; 
साउुपेत्य पुचजन्म दुःखालयमसशाश्वत्रसू्‌ | 
नाप्लुवन्ति महात्मानः घंसिद्धि परमांगताः ॥ 
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विवेकी को यदि धन, विद्या, पुत्र ओर संसार की सभी बहुमूल्य 
तुएँ ग्राप्त होती है, तो भो वह दुःखों को अपने पास बुला लेता 
| धन से मदिरा पान करेगा, चेश्या के यहाँ जायगा ओर न 
जाने क्या-क्या करेगा। इसी धन को विवेकी दान में, शुभ कर्मा 
में ज्गाकर स्वर्ग को जायगा। तो विवेकी के पास विद्या-धन 
यगा तो सदययोग करेगा और अविवेकी के पास जायगा तो 
स्वयं अपना नाश कर लेगा | 
ऐसी कथा आती है कि एक गुरू के पास दो शिष्य संजीवनी- 
विद्या सीखा करते थे। मरें को जिला दे, ऐसी विद्या। बारह 
वर्ष तक वे श्रद्धा, ब्रह्मचयं और तप के साथ गुरू के आश्रम में 
रहे ओर तत्पश्चात्‌ वह विद्या उन्हें आगई | पर उनमें एक विवेकी 
था, एक अविवेकी | इसलिए गुरू ने कहा--जो कोई विद्वान, 
तपसवी, अथवा देश-जाति रक्षुक मर जाय, जिसके जीवन की 
आवश्यकता हो, उसे ही जिल्लाना। हरेशऋ को नहीं । हरेक को 
जिलाना भी इंश्वरीय नियम में बाध[ डालना जेसा होगा । मृत्यु 
तो वास्तव में संसार की रक्षा करने वाली है। यदि एक बगीचे 
में पास-पास पेड़-पोधे हों, तो उन्हें विकास के लिए स्थान ही न 
मिले। इसी प्रकार, शास्त्रों में आता है, पहले मृत्यु नहीं थी। 
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संसार में जीव इतने बढ़ गए कि सबका हिलना-डुलना बन्द हो 
गया । सारे व्यवहार रुक गए। तत्र प्रजापति ने मृत्यु बनाई 
आर उससे कहा--“मत्यु तू जा--संसार में से थोड़े जीव समाप्त 
कर ताकि र्॒ष्टि का व्यवहार न रुके |! मृत्यु ने कहा--“ में क्‍यों 
अपने सिर बुराइ ओढ़ू ? मेरा किसी ने क्या बिगाड़ा है ?? बात 
ठीक थी। प्रजापति ने रोग उत्पन्न किए | बोले--अब मारेगी तो 
मृत्यु, पर रोग का नाम पड़ जायगा। लेकिन रोग भी थोड़ी 
आनाकानी करने लगे कि सारी बुराइ हम ही अपने माथे क्‍यों लें ! 
तव प्रजापति ने रसना ओर कामेन्द्रियों को बढ़ावा दिया। जो 
रसना ओर कामेन्द्रिय के वश होगा, डसे ही रोग होंगे और उसे 
सत्यु चट कर जायगी। जिसने रसना ओर प्रजननेन्द्रिय को वश 
कया, उसने म॒त्यु को जीत क्िया। म्रत्यु तो आती ही उसे है जो 
वेद का अभ्यास छोड़कर आलसी हो जाता है। मनु ने लिखा है- 
अनभ्यासन वेदानासाचारस्य च वजनात । 
आलस्यादन्‍्नदोषाच्च झुत्युविप्राज्जिधांसति ॥६।४॥ 

वेद हमें बताता है कि किस प्रकार जीवन व्यतीत करें | प्रात 
उठ, अग्निद्दोत्र, स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों में लगें। लेकिन जो 
बेद नहीं पढ़ता, (जिम्नने अपना वेद प्रात:झालीन समाचारपत्र को 
बना लिया है ) वह इन सब नियमों को कैसे जानेगा ? वेद-विहीन 
हाने से आचार-विहीन ओर आल्लसी हो जायगा, उसमें अन्न-दोष 
आ जायगे और अन्त में मत्यु कोग्राप्त होगा। (लेकिन आज 
स्थिति कया है ?! गो की जगह कुत्ते पाले जाते हैं। अग्निहोत्र 
का जगह धूम्रपान होता हे। स्वाध्याय की जगह ली है समाचार- 
पत्रा ने | एक बार बम्बई के निम्नस्तर के सड़कों पर सोने 
वाले मकान-विहीन लोगों की टुदेशा से द्रवित होकर एक व्यक्ति ने 
आथना को थी क्लि--“नगर के लगभग २० हजार कुत्तों पर 
२००) प्रतिमास के हिसाब से जो ४० लाख रुपया हर महीने 
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ख्चे होते हैं, उन्हें बचाकर निराश्रितों के लिए घर बना दिए 
जायें ।? यह दशा है आज | ) तो आचरणु-विहीन व्यक्ति अन्न- 
दोष का भी शिकार हो जाता है। अन्न से ही मन बनता हे | 
छानन्‍्दोग्य उपनिषदः सें आया है :--' हे सौम्य |! मन अन्नमय हें, 
प्राण जलमय है, ओर वाक तेजोमयी है |” (६।४।४) इस प्रकार 
अन्न यदि पाप की कमाई का होगा, ओर बनाने में भी पवित्रता 
का ध्यान नहीं रखा गया होगा तो निश्चय ही मन, बुद्धि भी 
अपवित्र ओर दूषित विचार वाले हो जायेंगे। मत्ु ने लिखा है-- 

चतुष्पात्सकलों धर्मः सत्यं चेव कृते युगे । 

नाधमें णागसः कश्चिन्मजुष्यान्प्रति दतते ॥ 

इतरेप्वागमाडसम:ः पादशस्त्वरोषितः ॥ 
चौरिकानूतमायासिरधम श्चापेति पादशः ॥ 
अरोगाः सर्वासिद्धार्थाश्वतुवंषशतायुषः 
छते त्रतादिषु छा घामयुद्ध सतिपादशः ॥ 

सतयुग में आयु ४०० वष होती थी। लोग स्वेसिद्ध होते थे । 
धम के चारों पाद विद्यमान्‌ थे। कोई राजा नहीं था, जेल नहीं थी, 
दण्ड नहीं था; क्योंकि सब सत्याचरण करने वाले ओर स्वधमे 
पालन करने वाले थे। इसी प्रकार हर युग में आयु १००-१०० 
वर्ष घटती गई। आज के जीव असत्य का आश्रय लेने वाले हैं| 
सतयुग में कोइ असत्य जानता भी न था । छान्‍न्दोग्य छपनिषद्‌ः में 
कथा आती है। उपसन्यु का पुत्र प्राचीनशात्, पुलुष का सत्यक्ष 
भल्लवि के पुत्र का पुत्र इन्द्रय मन, शकराक्ष का पुत्र जन और 
अश्वतराश्व का पुत्र बुदिल आत्मा ओर ब्रह्म को जानने की 
जिज्ञासा लेकर उदह्चलक के परामश से केकयकुम्तार अश्वपति के 
पास गए। राजा ने उत्तका अलग-अलग सत्कार किया। दूसरे 
प्रातःकाज्न उठते ही उसने कहा--“मेरे राज्य में न तो कोई चोर हे, 
न अदाता, न मद्यप, न कोई अनाहिताग्नति ( अग्निहोत्र न करने 
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वाला ) न कोई अविद्वान्‌ है ओर न कोई परस्त्रीगामी हे, फिर 
कुटिल्ा स्त्री तो आई ही कहाँ से ? हे पूज्यगण ! में भी यज्ञ करने 
वाला हूं। अतः से एक-एक ऋत्विक को जितना घन द गा, उतना 
ही आपको भी द गा। आप यहीं ठहरिए।” राजा को उन्होंने 
अपना अ्योजन बताया, तब उसने उन महागृहस्थों को उपदेश 
किया । (५।१११-७) तो इससे पता चलता है कि तब कोई अधर्मी 
नहीं होता था। इस प्रकार आचारवाल्ञा व्यक्ति वेदाम्यास से ही 
सही मार्ग का अवल्म्बन कर सकता है। आचारहीन वेद का 
पंडित होने पर भी पंडित नहीं। लोकिक दृष्टि से पंडित वह है, 
जेसा वसिष्ठ जी ने बताया, जो परमात्मा, धर्म और शुभ कर्मों में 
विश्वास रखने वाला हो, अधम में जिसकी कभी, कोई प्रबूत्ति न 
हो। ओर तत्व दृष्टि से पंडित वह है, जैसा भगवान्‌ ने बताया-- 
विद्याविनय संपन्‍ने ब्राह्यण गवि हस्तिनि | 
शुनिचेवश्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥ 

तो इस अकार घम में प्रवृत्त होने और झृत्यु-सम्बन्धी उपदेश 
हण करने पर वे दोनों शिष्य संजीवनी विद्या सीख अपने घरों 
को चल पड़े। अविवेकी शिष्य को संशय था कि संजीवन मन्त्र 
सिद्ध हुआ भी है या नहीं । इसलिए उसके मन में उस मन्त्र का 
प्रयोग करने की बात आई ! मार्ग में एक खरगोश मरा पड़ा था| 
ह उसे जिलाने की इच्छा से उसके समीप गया। तब चिवेकी 
शिष्य ने उसे रोक दिया । कहा-- देखो विद्या बड़ी असूल्य है । 
ओर गुरू के वाक्य सें विश्वास रखकर इसका व्यर्थ प्रयोग मत 
करो |” वह मान गया । पर अविवेकी था । इसलिए आगे मागे में 
एक गीदड़ को मरा देखकर उसे जिल्लानें चला | विवेकी शिष्य ने 
उस किर मना किया तो दोनों में विवाद छिड़ गया। अविवेकी 
कहने लगा--'मेरी-तेरी नहीं बनेगी,तू दूसरे सार्ग से जा, में दसरे 
साय से जाऊगा |” बस, दोनों अज्नग हो गए। सत्य भी है, समान 
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शील्, आचार, सासथ्य ओर गुण वालों में मित्रता होती है। अवि- 
 बेकी शिष्य आगे चल्ना तो मागे में एक सिंह मरा पड़ा था। उसने 

उत्सुकतावश उस मत सिंह को जिलाने का निश्चय किया । वह 
सिंह भूख से ही मरा था । अतः संजीवन मन्त्र के प्रताप से जीवित 
होते ही वह उस सूख व्यक्ति को चट कर गया | अविवेकी के पास 
मृत्यु जीतने की शक्ति थी, पर उसने उल्टी मृत्यु बुला ली | विवेकी 
शिष्य नगर में पहुँचा | तभी राजा का एकलोता पुत्र मरा था | उसे 
लोग मरघट ले जा रहे थे। उसने पूछा--“यह कौन मरा है १”? 
मालूम हुआ राजा का एकलौता पुत्र था, वह मर गया | बहुत इलाज 
हुए, पर बेकार। उस शिष्य ने अपनी विद्या से राजा के पुत्र को 
जिला दिया ओर राजा की कृपा का पात्र हो स्वयं राजवेय ओऔर 
राजगुरु बन गया। इसलिए विवेक जिसके पास नहीं है वह सत्य 
का दशन केसे कर सकता है ? वह केसे जानेगा कि यह सर्वत्र 
उसकी ही ज्योति है जो परत्रह्म है, जो विरज-रजोगुण से रहित है 
ओर हमारे हृदय की गुहा में ही जो विराजमान्‌ है। अतः मुमुक्षु 
को सब से पहले विवेक प्राप्त करना चाहिए । 


विवेक की महत्ता 


सुमुक्तु के लिए विवेक की आवश्यकता बताई है | विवेक के 
बिना वैराग्य नहीं हो सकता। वेराग्य तभी होता है जब कि 
अनात्म पदार्थों में हमारी दोष-हृष्टि हो। अनात्म वस्तु की अनि- 
त्यता, ठुःखरूपता समककर ही हम उस ओर से हटंगे। इसीलिए 
भगवान्‌ ने हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि वाला बनाया है। यदि _ 


रे 


इस ओर ध्यान न देकर हम संसार में सुख-बुद्धि कर लेंगे तो 
हमारा इंश्वर से प्रेम नहीं हो सकता। संसार तो अनित्य और 
दुःखरूप हे | ईश्वर नित्य और सुखरूप है | अतः संलार में दुःख- 
बुद्धि ओर ईश्वर में हमारी सुख-बुद्धि होनी चाहिए। दोष-दृष्टि 
होने पर हम विषय को सामने न रहने दें, वह तो त्याग है ओर 
सामने रहते उसमें प्रीति न होना ही बेराग्य है | अतः संसार की 
ओर पीठ और भगवान्‌ की ओर मुह करने में ही कल्याण 

है | तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है :-- 

जग से रह छत्तीस हे रामचरण छुः तीन । 
तुलसी देख बिचार हिय, है यह सतों प्रबीन ॥ 
इसलिए तीन ओर छः के अंक जेंसे एक-दसरे की ओर होते 
हैं (६३ सें), इसी प्रकार हमें इंश्वर की ओर ध्यान लगाना चाहिए । 
इसके लिए विवेक होना अनिवाय है | 

... विवेक भी कई प्रकार से होता है। एक तो विवेक विचार 
होता हे | संसार की असारता, दुःखरूपता को जानंकर और 
डसके यथाथ स्वरूप को जांन लेचे से विवेक उत्पन्न हो जाता है। 
कभी-कभी महाव्‌ असह्य कष्ट, दःख आने पर भी संसार की 
अनित्यता का भान होता है और विवेक हो जाता हे। ओर कई 
बांर सत्संग से भी विवेक होता है। तुलसीदास जी तो दावे के 
साथ कहते हं--“बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिलु 
सुलभ न सोइ |? संसार की ठोकर ज्ञगने पर भी विवेक होता है । 
गेंद को जब ठोकर मारो जाती है, तो वह ज्ञोर से आगे की ओर 
दोड़ती हे ओर यदि उसे सामने से कोई उल्लटी ठोकर लगाए तो 
वह पीछे ज्ञीट आती है। इसी तरह यह जीव, जो इेश्वराराधन 
का वचन देकर यहाँ आया है, संसार की ओर दौड़ रहा है। 
ठोकर नहीं लगती, तो संसार में ही रच-पच जाता है। भंत हरि 
को रानी की ठोकर लगी, तो आँखें खुलं गई और वेराग्य ले 


ब््टे 


लिया | विवेक असद्य दुःख के कारण भी होता है। इसीलिए 
दुःख को शास्त्र ने मित्र बताया है। सुख तो शत्रु के समान हे । 
विषय सुख, संसारी कार्या से मिल्नने वाला सुख, भोग में अवश्य 
सुखरूप भासता है पर परिणाममें वह विष है, तृष्णा हे। भगवान्‌ 
ने गीता सें बताया: 
यत्तदगमे विषमिव परिणामे5स्तोपसम । 
तत्सुखं सात्विक प्रोक्तमाव्मजुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ 
विषयेन्द्रिय संयोगाद्त्तदग्रम्ृतोपसम । 
परिणासे विषमिव तत्सुखं राजसं स्घतम ॥ 
यद्थ चानुबन्धे च सुख मोहनमात्मनः 
निद्रालस्य प्रमोदात्थं तत्तामसमुदाह्तम्‌ ॥ १८।३७-३६ ॥ 
तो ऐसा जो संसार का सुख है, परिणाम में दुःख देने वाला 
है। यह सुख परमात्मा से विमुख बना देता है। प्रेम एक से ही 
हो सकता है। संसार से, अथवा इश्वर से। एक भक्त कवि ने 
लिखा हे-- 
जब में था तब तू नहीं, जब तू था में नाहि। 
प्रेन गली अति सांकरी, जा में दो न समाहि ॥ 
अतः या तो संसार के अनित्य सुखों से प्रेम हो सकता है, अथवा 
इंश्वर से। जब तक में? अथांत्‌ अहंकार है, तब तक मनुष्य 
परमात्मा के मागे में नहीं चल सकता, संसार के भोगों में दौड़ेगा । 
संसार के खुखों में इंश्वर का स्मरण भी भूल जाता है | युधिष्ठिर 
की विजय के पश्चात्‌ भगवान्‌ ने एक दिन कुन्ती से पूछा-- अब 
तो तुम्हें कोई दुःख नहीं । राज्य-पाट मित्न गया। सारे सुख हैं। 
दास-दासी, पूण वेभव । अब तो तुम प्रसन्‍त होंगी १? 
कुन्ती ने खिन्‍नता से कहा--भगवन्‌, में तो आपसे सुख 
नहीं, दुःख माँगती हूँ। जब हस वनवास में थे, किसी का कोई 
ठिकाना तक नहीं था, तब चोंवीसों घण्टे आपका स्मरण होता 


बट 


था। अब इस सुख की अवस्था में आपका स्मरण ही नहीं होता । 
अतः मुझे तो दुःख चाहिए |? इससे पता चलता है कि खुख विवेक 
का हेतु नहीं, दुःख विवेक की ओर ले जा सकता है| दुःख मनुष्य 
का सच्चा हितेषी है। 
सुख के माथे सिल परे नाम हृदय से जाय । 
बलिहारी वा दुःख की पल्र-पल नाम रटाय ॥ 

जेसे--बिनु कडुबी ओषध पिए मिटे न तन को ताप, कहा 
है, उसी प्रकार यह दुःख कड्‌वी ओऔषध के समान है ओर इससे 
संसार-ताप की निवृत्ति में सहायता मितल्नती है। संसारी सुख 
तो कुपथ्य की भाँति है। कुपथ्य से रोग और रोग से मझत्यु, उसी 
तरह संसारी सुख से अज्ञानता ओर अज्ञानता से विनाश की प्राप्ति 
होती है। तात्कालिक सुख देना ही संसारी भोगों का स्वभाव है, 
शाश्वत सुख तो इंश्वर-चिन्तन सें मिलता है। आत्मा में रमण 
करने वाला ही वस्तुतः सच्चे सुख की अनुभूति करता है :-- 

यो5न्तः सुखों$न्तरारामस्तथान्तज्योंतिरेवयः 
स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मसूत्तोडघिगच्छुति ॥ 

अथांत्‌ जो पुरुष निश्चय करके अन्तर आत्मा में ही सुखवाला 
है ओर आत्मा में ही आरोग्यवात्ना हे तथा जो आत्मा में ही ज्ञान- 
वाला हे, ऐसा वह परत्रह्म के साथ एकीभाव को प्राप्त हुआ साँख्य 
योगी शान्त ब्रह्म को प्राप्त होता है। 

असझ दुःख आने पर जब मनुष्य को विवेक होता है, तो 
उसमें वेराग्य के दृढ़ होने की कभी-कभी सम्भावना नहीं रहतो । 
जिस दुःख के कारण विवेक-वेराग्य हुआ, उसके दूर होने पर 
सनुष्य पुनः अज्ञान के वश हो सकता है। इसलिए विवेक की 
सफलता के लिए ईश्वर की कृष भी होनी चाहिए। कई बार 
इंश्वर स्वयं योग्यपात्रों के पास से वह वस्तु हटा लेता है, जिसमें 
उनकी विशेष आसक्ति होती हे। कोई भगवद्मक्ति का अधिकारी 


कद 


दि पत्नी, पुत्र, घन, अथवा किसी अन्य संसारी वस्तु में 
अत्यधिक आसक्त है, तो इंश्वर उसे हटा लेते है, ताकि वह इंश्वर- 
 परायण हो | कथा आती है, राजा दशरथ के पिता महाराजा 
अज बड़े घमात्मा, इश्वरमक्त, न्यायग्रिय, प्रजापोषक, सदाचारी 
ओर सत्संगी थे। उनका कुल ही ऐसा पवित्र था, रघुकुल | ऐसे 
गुणवान महाराज्ञा ठुलंभ ही होते हं। शास्त्र कहता है, धार्मिक 
राजा आठ देवताओं का अंश लेकर प्रकट होता हैँ। अस्तु ! 
उन महाराजा अज की महारानी थी इन्दुमती | उसमें राजा की बहुत 
आसक्ति थी। उसके बिना उनका एक पत्न भो बड़ी कठिनाई से 
व्यतीत होता था। पत्नी को शास्त्र ने धर्मपत्नी की संज्ञा दी हे । 
पत्नी अथात्‌ वह जो यज्ञादि धामिक अनुष्ठानों में पति को सहयोग 
दे। यज्ञ से अन्तःकरण शुद्ध होता है ओर शुद्ध अन्तःकरण में 
ज्ञान होता है। पत्नी इस प्रकार घमानुष्ठान में सहायता करने 
वाली होती है | कई यज्ञों में उस घी की आहति दी जाती थी 
जिसे धमपत्नी ने देखा हों। अधांड्षिनी अथांत्‌ धमानुष्ठान में 
सहयोग देने वाली | मगवान्‌ राम को भी जब सोता के अभाव 
में यज्ञ करना पड़ा, तो सोने की सीता बनाकर स्थापित की गई । 
स्त्री को भोग-विज्ञास की सामग्री नहीं, वरन्‌ धर्म-कर्म में सह- 
कारिणी समझना चाहिए। पर राजा अज तो इन्दुमती सें, 
विवेकी होते हुए भी, अत्यन्त आसक्त थे। एक बार उनके मन में 
विचार आया कि कुछ दिन सरयू किनारे एकान्त से रमण किया 
जाय। अतः निश्चय हो गया। सुरम्य, एकान्त, सरयू कूल पर 
महाराज के रहने की सुन्दर व्यवस्था हो गईं। तब वह इन्दुमती 
को लेकर वहाँ गए। एक दिन क्या हुआ, प्रातःकाल शीतल 
समीर बह रही थी, बड़ी शांति थी, सरयू मंद-संद प्रवहमान्‌ थी। 
राजा अज रानी इन्दुमती के साथ ठंडी बालुका में भ्रमण के लिए 
निकले | सहसा एक विचित्र घटना हुई। आकाशमागे से एक 
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पुष्यमाल्ा गिरी | इन्दुमती पर वह आ पड़ी । मात्ना का स्पशे होते 
ही इन्दुमती भूमि पर गिर पड़ी। उसके हाथ-पेर सुन्न हो गए, 
शरीर अकड़ गया; मुखश्री म्लान हो गई ओर शीघ्र ही उसके प्राणु- 
पखेरू उड़ गए। राजा अज को सहसा कुछ सूक न पड़ा | यह क्‍या 
हुआ ? उसने माल्ला को देखा, वह भारी नहीं थी | सू था, विषेली 
नहीं थी। फिर क्‍या हुआ ? रानो को स्पश किया, अरे, वह तो 
मुद्रा थो। राजा विकल्ल हो गया, जेसे सप से उसकी मणि छिन 
हो | राजमन्त्रियों को पता क्नगा और बात की बात में सारा 
योध्या शोक-सागर में डूब गया। राजा इतना अधीर हुआ कि 
डसका सम्पूर्ण विवेक नष्ट हो गया। उसने आज्ञा दो--'रानी के 
दाह-संस्कार के साथ ही हमारा शरीर भी जला दिया जाय ।” 
जिससे मनुष्य को सच्चा ओर प्रगाढ़ प्रेम होता है, उसका वियोग 
न नहीं होता । वियोग झहन हो जाय, तो जानो वहाँ प्रेम पूर 
नहीं, अपर था | राजा अज को सभी मन्त्रियों ने समझाया | उनसे 
कहा गया--आप जैसे घमात्मा राजा के अन्त से सारे राज्य में 
चोर-डाकुओं के उपद्रव हो जायेंगे। दशरथ अभी बारह वे के 
बालक ही हैं। आपके न रहने से राज्य में सवंत्र अशांति व्याप 
जायगी। जनता अनाथ हो जायगी । . इस ग्रकार समझाने पर भरी 
राजा न साना । तब मन्त्रियों ने दूसरे विवाह का सुझाव भी विवश 
होकर दिया। पर राजा ने कहा--“उसके जेसी रूपवती और 
गुणवती दूसरी कोई नहीं हो सकती | मुझे तो उसके साथ ही जज्ञा 
दंना |” राजा का ऐसा हठ देखकर मन्त्रियों ने गुरु वशिष्ठ के पास 
न्देश मिजवाया | गुरु वशिष्ठ उस समय एक सकाम अनुष्ठान 
कर रहे थे। ४२ दिन का बह अनुष्ठान था ओर अभी उसमें तींन- 
चार दिन ओर शेष थे। राजा का सम्पुणे समाचार सुना तो वशिष्ठ- 
जी चिता में पड़ गए। जाते हैं तो अनुष्ठान का सारा फल नष्ट 
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हो जाता हैं, नहीं जाते है तो राजा मर जायेगा। अतः उन्होंने 


र्श्प्प 


सोच-विचार के बाद-निश्चय किया कि “अपने शिष्य को भेज दें 
ओर अपना डपदेश उसी के साथ भिजवा देना चाहिए ।” अतः 
उन्होंने महाराजा अज को उपदेश लिखकर भेज दिया। गुरु वसिष्ठ 
के शिष्य का आगमन सुन राजा अज ने उनका खड़े होकर स्वागत 
किया और उनके आने का कारण पूछा । शिष्य ने कहा-- गुरु- 
जी एक अनुष्ठान में लगे हैं| उसके समाप्त होने पर वह आयेंगे। 
उन्होंने आपके श्रति कुछ उपदेश किया है। वही में लेकर आया 
हूँ |” शिष्य ने बताया :-- 
स्व शरीर शरीरिणा बुभो 
श्रत संयोग विपर्ययों यदा। 
विरहः किसिवानुतापयेद्‌ 
बंद बाह्य विंषयंदिपश्चितस्‌ ॥१॥ 
मरणं प्रकृति: शरीरियां 
विकृतिर्जीवितसुच्चते बुध: 
जुणमप्पवतिष्ठतेश्वसन्‌ 
यदिजन्तुन नुलासवानसों ॥२॥ 
न प्रथग्जनवच्छुचोवर्श 
यमिनामुत्तमगन्तुम हसि । 
हमसाजुमतां किमन्तरं 
यदि वायावुभये5पिचंचलाः ॥३॥ 
अर्थात्‌, 'हे राजन ! इस जीव का संसार में सब से पहला 
कर प्रिय सम्बन्धी हे शरीर । शरीर से सम्बन्ध होने पर ही इसका 
माता-पिता, भाई-बहन से सम्बन्ध हुआ । ओर फिर इसी प्रकार 
पत्नी से सम्बन्ध हुआ। आगे यही पिता बन जाता है। अपने 
शरीर से प्रिय किसी ओर को यह कभी नहीं समझता । इसकी रक्ता 
के लिए सदैव सावधान रहता है। वनिक से रोग के लिए 
हज़ारों रुपये ख़च कर डालता है.। पर यह शरीर सदा नहीं रहता । 


व 


नियम है, जितना संग्रह हैं, वह क्षय पर्यन्त है, एक दिन समाप्त 
होगा, उन्‍नति का परिणाम है पतन, जो चढ़ा है, वह एक दिन 
गिरेगा भी। और जिसका संयोग होता है, उसका वियोग भी 
होगा। जिसने जन्म लिया है, उसका सरण भी होगा । आत्मा का 
शरीर से संयोग होता है, तो वियोग भी होता है। शरीर ने जन्म 
लिया हे तो वह मरेगा भी। भगवान्‌ कहते हैं :-- 
अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिण 
अनाशिनो5प्रमयस्य तस्माद्य ध्यस्व भारत ।२।१८ ॥ 
ओर-- 
जातस्य हि भ्रुवों रत्युश्न व॑ जन्म झुतस्यच । 
तस्सान्‌ परिहायंथ न त्वं शोंचितुमहसि ।२।२७ ॥ 
इसलिए बिंवेकी पुरुष शरीर के नाश होने पर शोक नहीं करते । 
भगवान ने यह भी बताया-- 
अशोच्या नन्‍्वशोचरस्त्वं प्रज्लावादांश्च भाषसे 
गतासून गठासू श्च नानुशोचन्ति परिडता: | २१२ । 
दूसरी बात है कि शरीर का धर्म है मरण | जीवन तो उसकी 
एक विक्वोति है। यदि आपने किसी को १००) उधार दिए और 
वह व्याज सहित आपको वापस मिल्न गए--अवब चाहें ब्याज १) 
मित्रता हे चाहे १५) तो आपको संतुष्ट ही होना चाहिए, क्योंकि 
सृल तो मिलन ही गया । इसी प्रकार मरण शरीर का श्राकृतिक बस 
है| मूलथन के समान झत्यु है और जीवन है व्याज की तरह । 
यदि एक वष आयु मिले तो भी सन्‍्तोष, १०० वर्ष आयु मिले तो भी 
सन्तोष ही होना चाहिए। रानी तो आपके साथ ४०-४० वर्ष तक 
रही | फिर शोक क्‍यों ? रूप में आसक्ति तो अविवेकी की होती 
है। दीपक जलता थोड़ा हे, बुझा ज्यादा रहता है। इसी प्रकार 
जीवन कम हैं, र॒त्यु अधिक है । और तीसरी बात यह है कि आप 
विद्याशील, सत्संगी, धमात्मा माने जाते हैं। आपने हमारा, 
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वशिष्ठ जैसे का सत्संग किया है। लेकिन भेड़-बकरी चराने वाल्ला, 
जो सत्संग जानता नहीं कया होता है, जो पशु प्रायः है, बहिमु ख 
है, वह बकरी के मरने पर रोता है और कहता है--में इसी के 
साथ मरूगा--तो आप में और बकरी वाले में क्‍या अन्तर ! 
ज्ञोंग कहेंगे--वशिष्ठ का खत्संग करके भी इसें विवेक नहीं 
हुआ | अतः राजन्‌ ! हमारी लब्जा को रखते हुए ही मरने का 
निश्चय बदलों । तुम शास्त्र-चिन्तंव करने वाले हो, उसका तुम 
पर क्या इतना ही प्रभाव हुआ ? रोना तो अज्ञानी के लिए है 
आत्मवेत्ता को शोक क्‍यों हाना चाहिए ? शास्त्र कहता है, अविवेदी 
को दिन में सैकड़ों भय होते हैं, हजारों शोक होते हैं, पर्डित 
नहीं | परिडत को न तो वियोग से शोक है, न संयोग से हृष हे 
प्रिय-अग्निय की प्राप्ति से उसमें राग-हेष नहीं आता । विवेकी को 
रोना शोभा नहीं देता। विवेक्वीजन विज्ञाप करने लगें तो पहाड़ 
ओर दृक्ष में क्या अन्तर ? आँधी में ध्रृक्न विचल हो जाता हे 
कई गिर भी पड़ते है, लेकिन पहाड़ कभी गिरते नहीं। पहाड़ 
नदी में कट-कटकर गिरने लगें तो भूमि पर जाहि-आहि सच जाय | 
जिनका विवेक कच्चा है, वह आंधी में वृक्ष क॑ समान ही गिर 
जाते हैं, विचल हो जाते हं। पर विवेक्की पवेत की तरह अचल 
_ रहता है। तत्ववेचा शोक नहीं करता। आपने शोक किया तो 
आपको ज्ञानी कोच कहेगा ? इस प्रकार वशिष्ठ के सारपूर्णों उप- 
देश से राजा का विवेक जाग गया, जेसे राख से दबी अग्नि को 
किसी ने कुरंद कर थोड़ा इंघन रख सुज्ञगा दिया हो। राजा 
नि:ःशोक हो गया ओर रानी का दाह संस्क्वार करवा दिया। 
वास्तव सें विवेकी जन शरीर से सम्बन्ध छूटने पर शोक को प्राप्त 
नहीं होते । शोक किसी अपूर्व घटना के घटने पर होता है। सबके 
साथ ही मरना त्ञगा है, किसी के साथ विशेष रूप से मरना नहीं 
जुड़ा है । अत: यदि अपूर्व घटना हो, जिससे दुःख होता हो, उसी 
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पर पश्चा!ताप एवं शोक हो सकता है। एक बार एक वृद्धा जिसके 
एकलोौठे पुत्र को मृत्यु ने संसार से उठा लिया था, महात्मा बुद्ध 
के पास गई । बह रोने क्ष़गी -- मेरी आशा, मेरे स्वप्नों का म 
जीवन का दीपक सब कुछ यही घुत्र था। इसे आप जिला दो | 
वरना से भी यहीं सिर पटककर सर जाऊगी।?” बुद्ध ने शांन्त 
चित्त हों उसकी बात सुनी । धेय की वाणी में वह बोले--“बृद्धा ! 
अधीर मत हो। तेरा पुत्र जी सकता है। एक शत्ते है लेकिन--? 

वृद्धा को जैसे डूबते-डूबते तट मिल गया हो । उत्सुकतावश 
पोल्ली-- वह क्या है तथागत्‌ (” 

“तू साव चूल्हों की मिट्टी ज्ञा दे। यह चूल्हे उन घरों के हों, 
जहाँ किसी की झृत्यु न हुई हो |?” 

वृद्धा ने सोचा यह तो बड़ी सरल बात है। वह सात चूल्हों 
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की खोज सें निकली | पड़ौसी के यहाँ पहुँची। बोली, “तुम्हारे 
यहाँ किसी की दझ्ृत्यु न हुईं हो तो मुझे अपने चूल्हे की मिद्दी दे दो |? 
सुनकर पड़ीली हँसा, कहने जगा--“बुढ़िया ! मेरा दादा मर चुका 
है, मेरा एक पुत्र भी मत्यु को प्राप्त हुआ है। मेरी चाची भी काल 
का प्रास बन चुकी है ।” अस्तु | बुढ़िया ने नगरी का एक-एक घर 
छान मारा । साव की बात ही क्या, उसे एक भी चूल्हा ऐसा नहीं 
मित्रा जहाँ कोई मरा न हो | अतः जब वह लोटी वो बुद्ध ने उससे 
कहा, “जब सब के यहाँ ही कोइं-न-कोई मरा है, तब तू क्‍यों शोक 
करती है ! तेरा घर बकुणठ तो नहीं !? इस पर बवृद्धा को कुछ 
सन्ताष मिल्ला | तो शाक बहीँ होना चाहिए जहाँ कोई असामान्य 
अपूर्वे दुःखपू्ण घटना घटी हो। जिस तरह हम मकान अथवा 
कपड़ा बदलते हुए शोक नहीं करते, इसी प्रकार आत्मा के शरीर 
बदलने पर भी शोक नहीं करना चाहिये। जिस प्रकार किसी बड़े 
कार्यालय में काम करने वाले सेवक को स्वामी कभी किसी शाखा 
में नियुक्त करता है, कभी किसी शाखा में, तो उस कमेचारी को 
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प्रह नहीं होता कि में तो यही रहँगा। उद्े जाना पड़ता 
| इसी तरह आत्मा अपने स्वामी परमात्मा अथवा शुभाशुभ 
कर्मा से निर्मित प्रारब्ध से बंधा हुआ शरीर बदलता है। जब 
ऐसा नियम है तो शरीर के वियोग से शोक नहीं होना चाहिए । 
जब अपने शरीर के वियोंग से शोक नहीं, तो इस शरीर से 
जिनका सम्बन्ध है, उनके शरीरांत पर शोक, विल्लाप क्‍यों ? वह 
तो अपने शरीर की अपेक्षा दूर की वस्तु हुईं। इसलिए जगधर 
भट्ट ने लिखा है :-- 
जात्यानधथः पथि संकटे प्रावि चरन्‌ 
हस्तावलम्ब॑ विना | 
यतारचे वटे निपत्य विपद॑ 
तत्रापराधों स्पकः ॥ 
घिम्धिडसांसतिशास्त्र चकुषिसति 
प्रज्ञा अदीपे सति । 
स्निग्धे स्वासिनि सार्ग द्शिनि खति 
श्वञ्र पतत्येवयः ॥ (सठुति कुसुर्मांजलिः) 
अथात्‌ जो जन्म से अंधा है, जिसे नया टेढ्ा-मेंढ़ा रास्ता मिला 
है ओर उस रास्ते में जिसका कोई माग-दशंक, सहायक भी नहीं 
है, वह यदि साग्ग में गढ़े में गिर कर मर जाय अथवा पंगु हों जाय 
तो उसका क्‍या अपराध ? लेकिन, धिक्छार है, उसे जिसके पास 
शास्त्र के नेत्र हैं, प्रज्ञा का दीपक है, गुरु जेसे मार्ग-दशक हें 
ओर फिर भी जो पतन के गढ़े में गिरता है, अविद्या को ओर 
भ्ुकता है। वह तो मू्ख है, अज्ञानी है। इसी अ्कार भतृ हरि ने 
कहा है :-- 
अजानन्माहात्म्य॑पततु शलभो दीपदहने । 
स मीनो5प्यज्ञानादू बडिशथुतमश्नानु पिशितम्‌ ॥ 


शं 


डे 
ध्र्‌ 


/7॥ ४॥ 
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विजानन्तो5प्येते वयसिह विपज्ञाल जटितानन | 
मु चामः कामान हह ! गहनों सोह सहिसा ॥ 
अर्थात्‌ अग्नि के माहात्म्य को न जानकर भस्म ही जाय और 
मछली अनजाने अथांत्‌ यह न जानकर कि मांस के खाने से कंठ 
में काँटा लगेगा. वंशी में लगे मांस की खाले, पर देखो कि जान- 
बूक कर विपत्ति के जाल में फंसे हुए भी हम काम को नहीं छोड़ते । 
अहो | मोह की महिमा कसी प्रवल है ।” 
तो इसलिए हमें अविवेकी का सा व्यवहार छोड़कर विवेक 
की शरण में जाना चाहिए। जिसने अविवेक का आश्रय लिया हें, 
वह सदाचार, धम ओर ईश्वर के मार्ग में आरूढ़ नहीं हो सकता। 
उसे अज्ञान के गते में ही पढ़े रहकर दुःख भोगना होगा। अत 
वास्तविक, शाश्वत सुख्व॒ चाहने वाले को विवेक का हो पहला 
पकड़ना चाहिए। विवेक पर दृढ़ता से आरूढ़ होने वाह साथक 
ही परत्रह्म के मागे में आगे बढ़ता है । 


आत्मा की असंगता 


श्रति ने ब्रह्म के सवप्रकाशकत्व॒ का निरूपण करते हुए क 
है--“न तत्र सूर्यो माति न चन्द्रतारकं, नेमा विद्यु तो भान्ति 
कतोडयमरग्नि: |? अथात्‌ उस परतह्म को न तो सूर्य प्रकाशित कर 
सकता है, न चन्द्र, न तारे; बेचारी अग्नि की तो बात ही कया 
वस्तुतः यह सब तो उसी से प्रकाशित हैं। इससे हमें “स्व” पदार्थ 
के शोधन का निर्देश मिलता हे। ऐसी वेदान्त की प्राक्रिया हैँ। बंद 
का अर्थ है, ज्ञान और वेदान्त से अभिग्रेत है, ज्ञान की समाप्ति | 


६४ 


इसी सम्बन्ध में श्राति में प्रश्न भो उठा-'कस्मन्तु भगवों बेज्ञात॑ 
. सर्वेमिदं विज्ञातं मवतीति।” ऐसी वह कौनसी एक वस्तु है, जिसके 
ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है ! वही वस्तु बेदान्त ने बताइ हे, 
वह है परत्रह्म का ज्ञान। अद्वत ब्रह्म का ज्ञान, परिपूण परमात्मा 
का ज्ञान हैं| उसका ज्ञान होने पर अन्य किसी वस्तु के ज्ञान की 
अपक्षा नहीं रह जाती | भगवान्‌ ने गीता सें बताया :-- 

यावानथ उद॒पाने सवंतः संप्लुतोदके । 

तावान्सवु वेदेणु ब्राह्मखस्य विजानताः ॥२।४६॥ 

अथात्‌ जेसे मनुष्य का सब ओर से परिपूरं जल्लाशय को प्राप्त 

कर छोटे जलाशयों में कोई ग्रयोजन नहीं रह जाता, वैसे ही 
ब्रह्मानन्द की प्राप्ति हो जाने पर आनन्द के लिए वेदों की आव- 
श्यकता नहीं रहती। अच्छी प्रकार त्रह्म का ज्ञान हो जाने पर 
व्राह्यय का और सब बेढों में क्या प्रयोजन ? वस्तुतः बेदों को 
पढ़ने वाला, ग्रन्था का मनच करने वात्वा ही ब्राह्मण नहीं | ब्राह्मण 
कोन ? असली ब्राह्मण तो वह है जो पुत्र, धन और लोक की 
इंषणा को छोड़कर चाहे भीख पर जीवित रहे, पर अपने स्वरूप 
का, आत्मा का ज्ञान श्राप्त करने की जिसमें उत्कूट इच्छा दो 
पुरुषाथ हो | मनु ने कहा है :-- 

वेदमेव सदाभ्यास्थेत्तपस्तप्स्यन्द्िजोत्तमः । 

५ वेदाभ्यासों दि विभ्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ २१६६ ॥ 
अथात्‌ त्राह्मण को चाहिए कि वह सदा बेद का अभ्यास 

करता रहे, क्‍योंकि इस लोक में वेद का अभ्यास ही ब्राह्मण का 
बड़ा भारी तप कहा गया है।” जो ब्राह्मण बेद को न पढ़ कर 
दूसरे विषयों में परिश्रम करता है वह जीते जी कुट्ुम्ब सहित शीघ्र 
शूद्र हो जाता है। (११६८) इस लिए ब्राह्मण को चाहे संसार 
भी त्यागना पड़े, पर वह परत्रह्म की प्राप्ति के विषय में प्रमाद को 
प्राप्त नहीं होना चाहिए। संसार अत्यन्त तुच्छ है, नष्ट होने वाला 
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है ओर इसके भोगों में, विषयों में सुख भी नहीं है। यहाँ तो हम 
लोग श्रान्ति से अल्प दुःख को ही सुख मान लेते हैं। भत्‌ हरि 
ने एक्र बार विचार किया कि इस संसार में सुख कहाँ है ? मनुष्य 
की चार अत्रस्थाएँ मानी जाती हैं। गर्भावस्‍था, कुमारावस्था, योव- 
लावस्था ओर वृद्धावस्था | लेकिन चारों में ही सुख नहीं | उन्होंने 
बताया :-- 

कृच्छ णासेध्यमध्ये नियमिततनुभिः स्थीयते गर्भवासे, 

कानता विश्लेषदुःखज्यतिकरविषमे योत्रने चोपमोगः । 

नारीणासप्यवज्ञा विलसितनियर्त दृद्धभावोज्प्यसाधुः 

संसारे रे मलुष्या वदत यदि सुख स्वल्पसप्यस्ति किंचित्‌ ॥ 

अरे मनुष्यों | संसार में यदि लेशमात्र भो खुख हो तो हमें 

बताओ। हम लोगों को शरीर से जकड़े हुए, हाथ-प२र बाँधकर, 
टेढ़े-मेड़े, गरदस-पेंर को पेट सें सिमेट कर अपबित्र गर्भ में कठि- 
नता से रहना पड़ा। शिशुकाल में मह्न-मृत्र रूप नरक में पढ़े 
रहना पड़ा | हरएक क्रिया परतंत्र रही। मक्खी-मच्छर उड़ाने में 
भी असमर्थ | ओर योवन में थोड़ा भोग होते हुए भी स्त्री का 
वियोग, कभी संबंधी का वियोग और कभी धन की हानि सहन 
करनी पड़ी | वृद्ध हुए तो घर के बेटा-बेटी ही अमित्र मानने लगे 
शत्रवत्‌ व्यवहार करने ज्गे, नकल चिढ़ाने लगे ओर कुछ परामश 
भी दें तो “बूढ़े की अक़ल्न मारी गई”, कहकर अपमान करते हू। 
कुमार थे, तब भी यही दशा थी। इसलिए इस संसार में कभी 
सुख मिलेगा, इसकी आशा करना ही व्यथ है । सो वर्ष की आयु 
शास्त्र ने निधारित की है। इसमें से आधी, ४० वर्ष तो सो कर 
व्यतीद हो जाती है। आधे में से यानी ४० वर्ष में से २४ वर्ष 
लड़कपन ओर बुढ़ापे में जाते है ओर शेष २४ में से रोग में ६-७ 
वर्ष चले जाते है, कुछ वर्ष वियोग सहन करने में ओर कुछ वष 
दासता, नौकरी करने में चले जाते हैँ। तो बताओ, जल की लहरों 
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के सम्रान इस चंचल जीवन में मनुष्य को सुख कहाँ से मित्र 
सकता हे ? मत हरि ने लिखा है-- 
आयुर्वेषशत नृणा परिसितं रात्रों तद्थ गत 
तस्याद्धस्य परस्य चाइंमपर बालत्वदृद्धत्वयो: । 
शेब॑ व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिसिनीयते 
जीवे वारितरंगचंचलतरे सोख्यं कुतः प्राणिनाम्‌ ॥ 
तो इसलिए असली सुख तो अपने स्वरूप में स्थित होने 
हे, त्रह्म के चिन्तन में है। हमारी आयु लहर के समान चंचल है 
योवन को चमक-दमक भी थोड़े ही दिन रहने वाली है, ओर 
जिस प्रकार मन का संकल्प ज्णशिक होता है, उसी प्रकार घन भी 
सदा नहीं रहता, ओर दर्षा-काल़ में बादलों के बीच चमकने वाली 
विद्यत जेसी अस्थिर ओर क्षशिक है उसी तरह भोग का प्रवाह 
है, प्रिया के गले से मिलकर आलिंगन करने का सुख भी चिरकाल 
तक रहने वाला नहीं है; इसलिए संसार के भयरूपी समुद्र को 
पार करने के लिए ब्रह्म में चित्त क्गाना ही वुद्धिमता हे 
आयुः कह्लोललोल कतिपय दिवस स्थायिनी योवन- 
श्रीरर्था: संकल्पकरषा घनसमयतडिद्विश्रमा भोगपुराः। 
कण्ठाश्लेषोपगूढ़ं तद॒पि च न चिर॑ यव्यियाशिः प्रणीतं 
ब्रह्मण्यापक्तचित्ता भवत भवभयाम्भोमिपारं तरीतुम ॥ 
इसलिए यह शरीर रूपी नौका पाकर हमें संसार समुद्र का 
वह किनारा पाना है, जहाँ परत्रह्म स्थित है, जहाँ परमधाम की 
शान्ति है । अह्म अथांत परिपूर्ण आत्मा में ही मन को लगाना 
चाहिए । अभिमानवश होकर अविवेकी की तरह मनंसूबे ते 
बाधने चाहिएँ | बादल में जेसे बिजली चमकती है ओर छिप 
जाती है, इसी प्रकार विषय क्षणमात्र के लिए आते हैं. और चल्ले 
जाते हैं। मनुष्य मंसूबे बाधा करता है कि में घनी हो जाऊंगा, 
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है 


कुटुम्बी हो जाऊुगा, उस शंत्रुकों मारा, उसको भी मारू गा आदि। 
भगवान्‌ बताते हूँ :-- 

असौ सया हतः शत्र॒हनिष्ये चापरानपि । 

ईंश्वरो5हसहं भोगी सिद्धो5ह बलवान्सुखी | 

आव्योजभिजनवानास्मि को<5न्थोस्ति सदशोमया | 

यक्ष्य दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥१६।१४।१५॥ 

इस प्रकार अज्ञान के वश हुआ मनुष्य मनोरथ करता है कि से 
ईश्वर और ऐश्वय को भोगने वाला हूँ, में सब सिद्धियों से युक्त 
बलवान ओर सुखी हूँ | में बड़ा धनवान ओर क#ैटुम्ब वाला हू । 
मेरे समान दूसरा कोन हे ? में यज्ञ करू गा, दान दे ऊँगा, हष को 
प्राप्त होऊँगा। इत्यादि | पर यह मनुष्य भूल जाता है कि सुख इस 
संसार में नहीं है। मूर्ख नहीं जानता कि लक्ष्मी के जो यह छत्र 
ओर चंवर ढुल रहे हैं, वे तो ३-४ दिन के हैं। 'है बहारे बाग 
दुनिया चंद रोज्‌।” साया, सोह, ममता में फंस कर भगवान्‌ को 
भूल जाना बुद्धिमानी नहीं + हमें समझना चाहिए के संसार का 
काई पदाथ हमार फल्ञए उपादेय नहाँ | दंखों : मरणुकाल सम पहले 
तो घरवाले ही तल्नाशी ले लेते हैं, फिर शमशान सें ही तलाशी ली 
जाती है और अज्लेले को लकड़ियों के हवाले कर दिया जाता है | 
सारा जीवन माया के फेर में नष्ट हो जाता है | मायाजनित विषयों 
में रमण करते हुए जीवन निवाह करना जीवत का सच्चा लक्ष्य 
नहीं । जीवन का ध्येय वो भगवान ढी प्राप्ति है। शास्त्र ने उनको 
निन्‍्दा की है जो सर्वथा संसार परायण हैं, उनकी निन्‍्दा नहीं की 

गई जो संसार का सारा व्यवहार करते हुए भी भगवान्‌ का 

स्मरण करते हैं। मगवत्‌परायण की नाव तो कभी-न-कभी किनारे 
लग ही जाती है : क्‍योंकि उसने भगवान की ओर लक्ष्य क्रिया है । 

ब्रह्म-चिन्तन से ब्रह्म का ज्ञान होता हे। बह्मवेत्ता को ब्रह्म-सुख 
मिले तो उसके लिए और सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। ज्ञान होने 
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पर वेद की भी. समाप्रि हो जाती हे । वेद ने कम ओर उपासना 
का सांग बताया। शास्त्र बिहित कर्म से स्वगें ओर इस लोक 
के सुख प्राप्त होते हैं ओर उपासना का फल्न होता है देवताओं 
के ज्ञोकों की ग्राप्ति। लेकिन ज्ञान का फन्न इससे बढ़कर है । 
अद्वेत ज्ञान को बताने वाले वेदान्त के कुछ महावाक्य हैं। जेसे 
तत्त्वंआंस'! सं खाल्विदं ब्रह्म (छान्दोग्य ३।१४।१) विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म (बृहदारण्यक० .३।६।२८) सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । (तंत्तरीय) 
अहम त्रद्मासि ओर अयमात्मा ब्रह्म । तो इन महावाक्यों से पता 
चलता है कि इंश्वर ओर जीवात्मा एक है। अथ-विचार वाक्य- 
ज्ञान से आर वाक्य-ज्ञान पद-ज्ञान से होता है | ये महान वस्तु को 
बताते हैँ, इसलिए मद्यावाक्य हैं। तो “ठत्‌” इश्वर को बतावा है 
ओर “त्वं” से जीव का निरूपण हुआ है ओर “असि” इन्हें एक 
बता रहा है| शंका होती है, जोव परिच्छिन्न है, जन्म-मरण वाल्ना 
हे, कता-मोक्ता है, विकारी है, सुख-दु्ख अनुभव करने वाला है 
अर इश्वर निविकार, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, नित्य, ज्ञानस्वरूप 
आनन्दसमय, एक रस, अविचल है। यह दोनों एक केसे ? यहीं 
शास्त्र ने पदार्थ शोधन की आवश्यकता बताई। हम वस्तुतः 
जीवास्मा के स्वरूप को नहीं जानते, इसीलिए यह शंका होती है। 
जीव क्या है ! क्‍या यह शरीर ही जीव है ? ऐसी बात नहीं । 
शरीर तो पाँच कोश वाली एकं स्‍्यात्त है, जिसमें यह सुखरूप 
आत्मा विराजमान है। “हिरिण्यमय परे कोशे बिरजं ब्रह्म 
निष्कलम्‌??-- पाँच कोश ह--अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान- 
सय और आनन्दसय। यह स्थूल शरीर अन्नमय कोश है, अन्न 
से बना, माता-पिता ने अन्न खाया, उससे यह उत्पन्न हुआ। अन्न 
खाकर ही बढ़ा ओर मर कर भी अग्नि का अन्न बन गया। गाढ़ 
दिया गया तो प्रथ्वी का अन्न बना, बहाया गया तो जल्नचरों का 
अज्न बना | प्राणमय कोश बना हे पाँच प्राण-प्राण, अपान, समान, 
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डदान, व्यान ओर पाँच करमेन्द्रियों से। इसी से यह शरीर क्रिया 
करता है, ये ज्ञान में सहायक नहीं। पाँच ज्ञानेनिद्रियों--नेत्र, 
श्रोत्र, द्राण, रसना ओर त्वचा सहित मनको ही मनोमय कोश 
बताया है। इसी से ज्ञान होता है। चोथा कोश है विज्ञानमय 
कोश, जो पाँच ज्ञानेन्द्रियों और बुद्धि को लेकर बना है । अन्तिम 
है, आनन्दमय कोश जिसे कारण कोश भी कहा | इससे आनन्द 
की अनुभूति होती रहती है। जाम्रत में भी इसके तीन रूप प्रिय 
प्रमोद ओर सोद देखने में आते है। जब हमें किसी अनुकूल 
पदार्थ के प्राप्त होने की संभावना पर सुख ग्रतीत होता दे तो वह 
“प्रिय” है। मानलो किसी से सौ रुपए श्राप्त होने की आशा हे वो 
हमें सख होता है, लेकिन उससे बढ़कर सुख तब होता है जब रुपया 
हमें सचमुच मिल जाता है। इस धन की प्राप्ति पर हुआ सुख ही 
मोद” कहा जाता है ओर जिस काय के लिए हमने धन लिया, 
उसे पूरा करने पर हमें जो सुख होता है, उसी का नाम है अ्मोद । 
इसी तरह सुपुप्ति में भी व्रह्मानन्द में लीन होने जैसा आनन्द होता 
है, पर वहाँ अज्ञान का पदा पड़ा हुआ हैं। यह काये हे आनन्द- 
मय कोश का। इन्हीं पाँच कोशों में छिपा हे, वह आत्मा । 
जिससे क्रिया हो रही है, ज्ञान हो रहा है, विचार हो रहा हे, 
स्थिति प्रतीत हो रही है, वही पाँच कोशों से परे आत्मा है। पाँच 
कोश आत्मा नहीं, वह तो आत्मा को ढकने वाले पर्दे हैं। रेशम 
के कीड़ों के चारों तरफ़ जो रेशम का गोला लिपट जाता है--वह 
भी कोश कहलाता है। तो वह कीड़ा अपने चारों ओर एक ही 
काश होने से विनाश को आाप्त होता है। रेशम की गोली को 
उबल्नते पानी में ढाल देते है ओर बह मर जाता हे । [| लेकिन 
पहले उस कीड़े के मुह से निकलने वाले जल से ही उस रेशम की 
गेंद का मुह खोल देते थे, जिससे वह कीड़ा मरता नहीं था 
जीवित ही उड़ जाता था।] इसलिए जो इन पाँच कोशों को ही 
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सब कुछ समभ बेठा है, वह रेशम के कीड़े की तरह मारा जाता 
है। लेकिन गुरु कृपा से युक्ति जानकर इन कोशों से निवृत्त होने 
वाला परत्ह्म को पा लेता है। जिसने ऐसा सोच लिया हे कि में 
स्थुज्ल, सुच्म ओर कारण शरीरवाला हूँ, वह अपना विनाश रवयं 
बुलाता है। इसीलिए श्रति शोधन करती है कि वह आत्मा तो 
ज्योतियों का ज्योति है, सबका प्रकाशक है। हमारे शरीर सें दद 
होता है, उसे शरीर नहीं जानता, शरीर नहीं बोलता कि में ददे 
से मर रहा हूँ। पर हम जानते हैं कि मेरी टाँग में, मेरे पेट में 
या सिर में दें है। इसी तरह हम कहते हं--मेरा मन भारी है 
प्रसन्न है आदि | इसी प्रकार यह भी बताते हैँ कि “मेरी बुद्धि 
काम नहीं देती |” आदि | शरीर आदि जड़ हैं, फिर दद कौन 
बताता है। यही सबको प्रकाशित करने वाल्ला आत्मा है। यह 
हुआ “त्वं” पदार्थ का शोधन | श्रति ने उसे ओर स्पष्ट किया | 
कहा--न तत्र सूयोभाति अथांतू उसे सूर्य द्वारा नहीं देखा जा 
सकता । सूय यहाँ नेत्रेन्द्रिय को कक्ष करके कहा गया । 
यह ज्ञानेन्द्रियाँ पंच महाभूतों के सत्क अंश को लेकर बनी हे । 
पंच महाभूत माया के संग के उत्पन्न हुए है, इसलिए त्रिगुणात्मक 
हूं । तो अग्नि, तेज का सत्व गुण लेकर चक्षु इन्द्रियाँ बनीं, पृथ्वी 
का सत्व अंश लेकर ध्ाणा वायु का संत्व अंश लेकर स्पश, जल 
का सत्व॑ अंश लेकर रसना और आकाश का सत्व अंश लेकर 
श्रोत्र इन्दिय बनी हैं। तो कहा, नेत्रों का वह विषय नहीं; क्योंकि 
यह ज्ञानेन्द्रियाँ तो उसी वस्तु को प्रहण कर सकती हैं जो रूप 
रस, गंध, स्पर्श ओर शब्द वाल्ली हो। श्रति कहती है, त्रह्म 
ऐसा नहीं : 

न तत्र चक्षुगचछुति न वाग्गच्छुति नो मनों न विद्यों न 

विजानीसों य्थेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्धिदितादथों अविदितादधि । 

इति शुश्र॒म पूवषां ये नस्तद्ववाचचत्तिरे ॥ (केन० १॥३) 
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अर्थात्‌ उस ब्रह्म तक न तो चच्चु आंद सब ज्ञाने 
निद्रियाँ पहुँच सकती न वाक-इन्द्रिय आदि क्मीन्द्रयां पहुंच 
सकतीं, न मन, अन्तःकरण ही। उस अलोकिक दिव्य तत्व तक 
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पहुँचने की शक्ति इनसे नहीं । बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया 
प्रतीत होती है, यह उसी ब्रह्म की प्रेरणा और उसको हा शॉक्त 
से होती है। इसलिए मन-इन्द्रियों से कोई केसे बतलाये कि वह 
ब्रह्म एसा! है। इस प्रकार ब्रह्मतत्व के उपदेश का कोई तरीका 
न तो हमने किसी से सना-समभा है, ओर न हम अपनी बुद्ध 
के विचार से समझ रहे है। हमने तो जिन महापुरुषों से इस 
गूढ़ तत्व को प्राप्त किया है, उनसे यही सुना कि वह परत्रह्न वद्य 
ओर अवेद्य दोनों से मिन्‍न है। तो नेत्र को यहाँ सूय से बताया 
ओर घवन्द्र से मन छा संकेत किया, अग्नि से वाक! आदि 
कर्मेंन्द्रियों को बताया और विद्य तः से बुद्धि को कहा, एवं 
तारकः से अन्य इन्द्रियों का संकेत हुआ । इस प्रकार वह पर- 
हम इन्द्रियातीत हैं। उसे इन्द्रियां से तब जाना जाय जब क 
उसमें रूप, रस, गंध, स्पशं, शब्द हों। वह तो इनसे सवथा 
असंग है | श्रति बता रही है :-- 
अशब्दसस्पश सरूपमच्यर्य तथारसं नित्यमगन्धवच्च यच्‌ 
अनागनन्त महतः पर ध्रव॑ निचाय्य तन्म्ृत्युमुखात्पमुच्यते ॥ 
(कठ० १।३।१ ) 
अर्थात ज्ञो शब्द रहित, स्पश रहित, रूप रहित और बिना 
गन्ध वाला है तथा जो अनित्य, अविनाशी, असीस, महान्‌ 
आत्मा से श्रेष्ठ सर्वेधा सत्व तत्व है, उस परसात्मा को जानऋर 
मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इसलिए सच्चे साधक को 
उसी परत्रह्म का क्वान सिद्ध करना है। वह आत्मा संचालन करने 
वाला ओअरक ओर अन्तयाप्ती है। साथ ही असंग भी हे । इन्द्रियों 
से सम्बन्ध होने पर ही उसका और विषयों का संग प्रतीत होता 
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है, जो मिथ्या है। वाहरी वस्तुओं का, विपयों का प्रतिबिम्ब 
पड़ता है इन्द्रियों पप। और इन्द्रियों पर भ्रतिबिम्ब पड़ रहा है 
आत्मा का, क्योंकि आत्मा तो प्रकाशमूलक हैं, उसी को चेतना 
से इन्द्रियाँ सक्रिय हैं। इसी संयोग को भगवान्‌ ने गीता में 
योगमाया कहा । जगत्‌ से अपनी असंगता वताते हुए वह कहत 
हैं--मुझ सब्चिदानन्द घन परमात्मा से यह जगत्‌ जल्ल से बफ़े के 
सहृश परिपूण है ओर सब जगत मेरे अन्तगत संकल्प के आधार 
स्थित हैं, इसलिए में उसमें स्थित नहीं । (६।४) ओर आगे मग- 
वान्‌ ने कहा-- 

न च सत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ । 

भूतब्न्न च सूतस्था ससात्सा सुतमावना: ॥ <। न 


अथात्‌ वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैँ, किन्तु मेरी योग- 
माया ओर प्रभाव को देख कि भूतों को उत्पन्न करने वाला 
धारण ओर पोषण करने वाला होते हुए भी मेरा आत्मा वास्तव 
में भूतों में स्थित नहीं हे । 

इसी प्रकार श्रुति ने ओर भी स्पष्ट कहा है :-- 

सूर्यों यथा स्वेलोकस्य चक्चु् लिप्यते चात्तषेबह्िदोये: । 

एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ४ 

(कठ० २२११) 

जिस श्रकार समस्त ब्रह्माण्ड का प्रकाशक सूर्य देवता लोगों 
की आँखों से होने वाले बाहर के दोषों से लिप्त नहीं होता, लोग 
उसी के प्रकाश की सहायता से गुणदायसय कम करते हैं; परन्तु 
सूयय उनके नेत्रों द्वारा किए जाने वाले कमरूपी-दोष से लिप्त न 
होता, इसी प्रकार सब के अन्तयांगी परमात्मा पुरुषोत्तम एक हैं, 
उन्हीं की शक्ति से शक्तियुक्त होकर मन, बुद्धि ओर इर्द्रियों द्वारा 
मनुष्य नाना प्रकार कम॑ करते हैं, ओर उनका सुख-दुःख रूपो 
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कल भोगते हैं, पर परमेश्वर उनके कर्मों ओर दुःखों से लिप्त नहीं 
होते; क्योंकि वह सब में रहते हुए भी सबसे प्रथक्‌ और असंग 
है। तो इससे सिद्ध होता है कि नेत्रादि इन्द्रियों से परब्रह्म का 
ज्ञान नहीं हो सकता, क्‍योंकि वह उसी के प्रकाश से श्रकाशित 
हैं। उप ज्योतियों को ब्योति को, जो सबको प्रकाश देने वाली है 
उपनिषद की सहायता से “त्वं? पद्राथ का शोधन करके ही जाना 
जा सकता है। और संक्षेप से कहें तो संसार, सांसारिक पदार्थों 
शव विषयों ओर समस्त द्वत प्रप॑च में मिथ्यात्व दशन ही “स्व? 
पदार्थ का शोधन हे । 
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अपना ज्ञान होने पर ही परमात्मा का ज्ञान 


आत्मा को श्रति ने पाँच कोशों से परे बताया है। माया में 
फेँसा हुआ जीव उसे शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि रूप हो मान बंठा 
है | इसका परिणाम क्या होता है, कि वह अपने स्वरूप का सही 
ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता ओर बार-बार जन्म-मरण के चक्कर में 
घूमता रहता है। मनुष्य का कल्याण ब्रह्नज्ञान से हो हो सकता 
है | उसका ज्ञान होने पर यह अविया के पाश से सबंधा मुक्त हो 
जाता है । उस आत्मा के स्वरूप को जान लेने से इसके सारे क्म- 
क्षीण हो जाते हैं और यह पुन्जन्म को प्राप्त नहीं होता । 

भिद्यते हृदय ग्रम्थिश्छिचन्ते सर्वेसंशया । 

ज्षीयन्ते चास्य कर्मारिश तस्मिनदष्टे परावरे ॥ ( झुन्डक० २।२।८) 

उस कारणकाये रूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर इस 
जीव की हृदयप्रथि छूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं. 
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अथ्थात्‌ यह पुरुष मुक्त हो जाता है। तो इस जीव को अपने उस 
स्वरूप को पहचानता है जो ज्योतियों का भी ज्योति है । जो सब 
को प्रकाश देने वाला है।जों स्वयं चेतन है ओर जिससे सूय 
चन्द्र, तारे आदि सभी भौतिक ज्योतियाँ प्रकाशित हैं । 
आत्मा की ज्योति, चेतनता, ज्ञानरूप हैं | वह ही अपनी चेतना 
से सम्पूण जड़ वर्ग को ज्योतित कर रहा है । उस पारिपूणां ब्रह्म के 
ऐसे स्वरूप को जानकर ही जीव संसार से मुक्त हो सकता हूं 
इससे एक बात ओर भी सिद्ध हाती है । जो वस्तु किसी के प्रकाश 
से प्रकाशित होती है, वह किसी अन्य को प्रकाशित नहीं कर 
सकती, क्योंकि वह स्वयं जड़ है। पंचसूत का काय होने पर सूयें 
आदि भी जड़ ही है, वह उसी ज्योतिमान्‌ की ज्योति लेकर दूसरों 
को प्रकाशित करते हैं, अपनी ज्योति से नहीं | इसका कारण हे । 
कतो ओर करण दो अल्नग चीज हैं। करण साधन दे, वह कता 
नहीं हो सकता। जेसे तलवार स्वयं नहीं चलती, कोइ उसे चलाता 
है | तलवार, गाड़ी और कुल्हाड़ी करण हैं ओर उन्हें क्रमशः 
चलाने वाला, दौड़ाने वाला और प्रहार करने वाला “कता” है। 
करण अपने आप में जड़ है। कता या चेतन के संयोग से उसमें 
क्रिया देखी जाती है। इसलिए चेतन का संबंध हुए बिना जड़ 
नहीं चल्न सकता | उसमें कोई जीवन दिखाइ नहीं देगा । 

इसी प्रकार हमारी इन्द्रियाँ सी पंच महाभूतों का काय होने 
से जड़ हैं। जड़ होने के कारण हमारे नेत्र, श्रोत्र, घाण, रखना, 
त्वचा, मन, बुद्धि, हाथ, पर इत्यादि स्वयं किसी काय में प्रवृत्त 
होने को योग्यता नहों रखते | लेकिन इन सब में हम क्रिया 
 चेतनता देखते हैं ? यह आत्मा ही की चेतनता है। समस्त 
इन्द्रियों का प्रवतंक होते हुए भी वह इनसे भिन्न है, असंग हे 
क्योंकि कता करण नहीं हो सकता और करणु क॒तो नहीं हो 
सकता | खड़ग ओर आदमी दो अल्लग चीज हैं। कुल्हाड़ी ओर 
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लकड़्हारा अलग-अलग । इन्द्रियाँ भी इसी प्रद्वार करण हैं, कता 
नहीं । इनका प्रेरक है आत्मा, चेतन स्वरूप । शास्त्र कहता है पहले 
अपने को जानो, फिर परमात्मा को। कारण, परमात्मा दूर की 
वस्तु है और आत्मा अत्यन्त समीप हे | द्रष्टव्य आत्मा के विज्ञान 
से पहले यदि साधक प्रम्ताता ( आत्मद्शंन से पहले की स्थिति » 
को सही रूप में जानले, तो समझो उसने परमात्मा को जान 
“लिया | 
अच्चेष्टव्यात्म विज्ञानात्पाम्मसादत्वमात्मनः । 
अन्विष्टः स्याद्यमातेव पाप्मदोषादि वर्जितः ॥ 

ओर हमें शरीर रहते ही यदि त्रह्मज्ञान हो गया तो ही हमारा 

जीवन सफत्न हुआ समभझना चाहिए | श्रति कहती है:-- 
इद्द चेदशकद्‌ बोद्ध प्राक्शरीरस्य विस्तसः । 
ततः सवंधु लोकेघु शरीर त्वाय कल्येत ॥ (कठ० २॥३।४) 

अथात्‌ यदि शरीर का पतन होने से पहले-पहले इस मनुष्य 
शरीर में ही साधक ने परमात्मा का साक्षात्‌ कर लिया तबतो , 
ठोक है, अथवा अनेक ऋलपों तक इसे नाना योनियों और लोकों 
में शरीर घारण करते के लिए विवश होना पड़ता है। ओर अति- 
मंद मुमुक्ष की तो वस्ततः यही दशा होती हें । 
__मुमुक्ुऊचार प्रकार बताए हैं।* (१) तोंब्र या उत्तम मुमुन्ु, 
१. तापेस्व्रिसिर्नित्यसनेकरुप:. संतप्यमानः क्षप्ितांतरात्मा 

परिश्रह सर्वरनर्थ छुद्धघा जहाति सा दीबतरा सुझुक्षा ॥ 

तापन्रयं तीघ्रमवेक्ष्य यरतु इण्ड्चा कलत्ं तनयान्विद्यातम । 

सध्ये दयोरू।डनसाप्मानों यत्सेषा मतासाध्यमिकी झआुसुक्षा । 

हस्य काल्यो5स्ति क्रिकाघ से त्वरा सुक्त्वंव भोगानकृत सब कारयेः 

सुकत्य यतिप्येडहसथेति छुक्ध षेव संद्रा कशिता सुझुच्चा 

साग प्रयातुमशिल्ासवन्मे लभयेत सोक्षों यदि तहिं धन्यः | 

इत्याशया झूढ़ घिरा सठिया तेषातिसन्दामिसता मुझुत्षा ॥ 
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(२) मध्यम मुम॒चु, (३) मंद मुमुजु ओर (४) अति मंद मुमु 
तीत्र या उत्तम मुमुछ्ु तो वह जो आविभोतिक, आध्यात्मिक और 
आधिदेविक, तीनों अकार के तापों से पीड़ित, २४ घण्टों, केवल 
नींद का कुछ समय छोड़कर-दुःख-ही-दुःख से पीड़ित होते हुए 
भी संसार को अनित्य समझकर, बंधन का हेतु मानकर इश्वर- 
परायण हो जाय। भागवत्‌ भजन करे, सत्संग करे, कल्याण के 
लिए तप करे। शत्र जेसे पकड़कर पीटता है, उसी प्रकार रोग हमें 
सार रहे हैं। एक-एक ताप सकड़ों-हजारों प्रकार का है। इसलिए 
इस संसार से विम्ुख हो उत्तम मुमुक्ष इंश्वरपरायण होता हूँ 
भतृ हरि ने लिखा हे 

तस्मादनन्वमजर परम विकासि 

तद्‌ ब्रह्म चिन्तय किमेभिरलद्विकल्पः । 
यस्यानुषज्ञिय इमे अआुवनाधिपत्य॑ 
भोगादयः कृपणालोकसताभवन्ति ४ 

अथात्‌ असत्‌ विकल्पों से क्या प्रयोजन है । देहारि अहंकार 
को त्याग ब्रह्म का चिंतन करों । मूखंजनों को भ्रम में डालने वाले 
भुवनाधिपत्य, भोग, विज्लास उसी ब्रह्म के आश्रित हैं अथांत्‌ 
जिन लोगों ने ब्रह्म का लेशमात्र भी आनन्द पाया है, उनके निकट 
त्रिसमुवत के राजाओं का भोग विज्ञास निःसार देख पड़ता है। 
अतः अनन्त, अजर सर्वोत्तम शोक रहित ब्रह्म का चिन्तन करो | 
तो तीब्र ममुक्तु का ऐसा ही हृष्टिकोश रहता है। ओर मध्यम 
मुमुछु की ऐसी स्थति बताई है कि वह तीनों तापों से पीड़ित 
हुआ संखार से विमुख होकर इंश्वरपरायण होने की सोचता वो 
है, पर मायिक्र पदार्थों ह को बह नहीं जीत पाता। सोचता 
है, मेरे पीछे पत्नी, संतान, मकान, व्यापारादि का कया होगा। 
इस प्रकार वह इंश्वर-सार्ग में अप्रसर होने का निश्चय नहीं कर 
पाता । तीसरा है, मंद मुमुक्ु | वह सोचता है, इंश्वर-स्वरूप को 
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जानने की अमी जल्दी क्या है ? अभी तो हमारा ब॒ढ़ापा दूर हे। 
वेटे-वेटियों का विवाह हो जाय, पोता-पोती का मुँह देखलें फिर 
देखी जायगी बरह्म-चिदन को । अभी फुसेत नहां | मोक्ष तो नित्य 
शुद्ध, एकरस, सर्वेज्ञ ओर सवेत्र हे, जब चाहेंगे तब बुढ़ापे में 
प्राप्त कर लेंगे | इसके वाद है, अतिमंद मुमुक्ष । उसका इश्टिकोश 
हे प्रमादपू्ण । वह सोचता है, संसार के काय-व्यवहार, भोग में 
कोइ व्ववधान नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार संसार के चल्ते- 
चलते अनायास विना परिश्रम, पुरुषार्थे के मुक्ति मित्न ग 
ठीक है। हाथ-पर हिल्लाने की आवश्यकता नहीं । तो शास्त्र ने इन 
चारों प्रकार के मुमुछुओं का फल भी बताया है| लिखा है, उत्तम 
साधक तो इसी जन्म में मुक्त हो सकता है, मध्यम मुमुक्षु जन्सा- 
न्तरों में मोक्ष पा लेगा, ओर मन्द मुमुज्नु कहीं कल्पनान्तरों में 
मुक्त हो सकेगा, लेकिन अतिमन्द मुमुक्तु तो कलपों में भी ब्रह्म को 
प्राप्त नहीं हो सकता ; क्‍योंकि वह तो शरीर को ही सब कुछ 
समझ वेठा हे ! 

तो हमें इसी जन्म्र में त्रह्म का ज्ञान प्राप्त करदा चाहिए। 
म मुमुछु वनना चाहिए। ओर उत्तम मुमुज्षु बनेगा वह जो 
८ निद्रय-शरीर आदि की जड़ता एवं आत्मा, ब्रह्म की चेतनता 
आर उसके सव ग्रकाशकत्व का सही रहस्य जान लेगा | मुमृक्ु 
ने यदि पहले अपने अपने को जान लिया, तो फिर परमात्मा को 
जाननं से देर नहीं लगती। अपने आत्मा के ज्ञान में और पर- 
मात्मा क ज्ञान में अन्तर नहीं 

एक बार स्वासा रामताथे इंग्लख्ड गए। वहाँ तो उन दिलों 

नास्तकवाद का बड़ा प्रचार था ओर यह सिद्ध थे, ब्रह्म में स्थिति 
हा चुक आंत्मा का ज्ञान कर चुकेथे। इसलिए इन्होंने 
इग्लस्ड पहुचकर वहाँ को परम्परा के अनुसार पत्रों में विज्ञापन 
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दे दिया कि “जो कोई इंश्वर का साक्षात्कार करना चाहे, वह हम 
से मित्ते ।” अब क्या था ! इनके यहाँ लोगों की भीड़ लग गई । 
बड़े-बड़े प्रतिष्ठित ब्यक्ति आते ओर इनके उपदेशों से जाम 
उठाते । वहाँ एक घोर नास्तिक व्यक्ति था। .उसने सदेव ईश्वर 
की सत्ता को चुनोती दी थी। उन नास्तिकों का तके होता है कि 
कोई भी वस्तु बिना इच्छा के नहीं बनती, बनाने वाले का उद्दे श्य 
होना चाहिये, उसके बेठने की जगह होनी चाहिए | कुम्हार जो 
वस्तुबनाता है उसका उपादान कारण मिट्टी हे, अन्य साथनों में 
चाक, धागा, पानी, डंडा आदि भी हैं। इसी प्रकार यदि इश्वर 
ने प्रथ्वी, आकाशादि बनाये तो क्‍यों ? उसकी ऐसी इच्छा क्‍यों 
हुई ? कहाँ बेठकर बनाये ? डपादान कारण क्या था? इसलिए 
इंश्वर कुछ नहीं ! शिव महिस्‍्न स्तोत्र में आदा हैः-- 

किमीहः कि कायः स खलु किसुपायस्त्रि्रुवर्न । 

किसाघरों धाता रुजति किझ्लुपादान इति च | 

(अतक्यें श्वयत्वच्यनवसरदु:स्थों हतथियः 

कुतकॉ्यं कांश्चिन्मुखरयतिमोहाय जगतः ४) 

तो ऐसे एक नास्तिक को इंश्वर का साक्षात्‌ दर्शन हो तो 

इससे बढ़कर ओर क्या बात हो सकती है। लेकिन उन महाशय 
ने सोचा--हमारी आयु तो इश्वर का खण्डन करते-करते बीती 
जा रही है, अब हम इंश्वर-दर्शन की इच्छा लेकर एक भारतीय 
लंगोटी धरने वाले संन्‍्यासी के पास जाएँगे, तो हमारी ल्ञोक-हँसाई 
होगी । इसलिए एकांत में चुपचाप मिलना चाद्विए | अतः उन्होंने 
स्वामी रामतीथ को फोन किया और रविवार के दिन रात्रि ८ बजे 
के बाद का समय ले लिया। दोनों की भेंट हुईं। वह नास्तिक 
उनका विज्ञापन दिखाकर बोला-- में इईश्वर-दशेत का अभिलाबी 
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स्वामी रासतीथ ने समकाया--' देखों भाई, किसी व्यक्ति से 
ईमेलने के दो ही डपाय हो सकते ह । या ता तुम स्वयं उसक पास 
जाओ अथवा उसको अपने पास बुलाओ। बोलो, तुम कया 
चाहते हो ?? क्‍ 

अब वह नास्तिक तनिक चिता में पड़ गया । सोचने लगा-- 
पता नहीं यह संनन्‍्यासी उस ईश्वर का ठिकाना कहाँ बतादे, वहाँ 
हमारी मोटर जा पाये या नहीं । उसके देश में हमारी आवश्य- 
कता की वस्त॒एँ मिलें या न मिलें। वह हमारी भाषा समझे न 
समम्े--यहाँ तो दुभाषिए मिल्न जायेंगे, वहाँ की कौन जाने ! इस 
अकार संशयग्रस्त होने पर उसने यह निणय किया--“डसे यहीं 
बुलाया जाय तो उत्तम |” अतः स्वामीजी से बोला--क्वपा 
कर उस इश्वर को यहीं बुलवालें |? 

अब स्वामी जी को चतुराइ से काम लेना पड़ा। बोले-- 
“अच्छा, यहीं बुलवा देंगे। अपने घर का पता दो ।” नास्तिक 
नें बताया--अमुक वाजार, अम्लुक गली और अमुक नंबर के 
मकान में चोथी म जिल में में र [7 

स्वामीजी कहने ल्गे--माई, यह तो तुमने अपने शरीर 
का पता बताया है। तम कहाँ रहते हो, वहाँ का पता दो |? यह 
सुनकर वह नास्तिक उल्लकन में पड़ गया। स्वामीजी आगे बोले-- 
“जब तुम सेरा घोड़ा, मेरा कपड़ा या मेरा मकान कहते हो तो 
बताते हो कि तुम से घोड़ा, कपड़ा ओर महान भिन्न हैं। तुम 
मकान नहीं, तुम घोड़ा नहीं, तुम कपड़ा नहीं | तुम तो इनके 
स्वामी हो। तो ४“ स्व” “पदाथ” “स्वामी” से भिन्न हैं। 
इसी तरह टुम कहते हो मेरा शरीर, मेरी नाक, मेरी आँख, मेरी 
कमर, सेरी देह इत्यादि | तो यह मेरा कहने वाला भी शरोर आदि 
से प्रथक ही तो हुआ | अब बताओं कि इस शरीर को इंश्वर से 
पत्नाना है, या तुमको इंश्वर से मिल्लना है !” नास्तिक का मस्तिष्क 
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आर ७ व 


चकरा गया-- तो में कोन हूँ ? शरीर और में दो बस्तुएँ हैं ! तो 
क्या इसी तरह में ओर शरीर भी दो वस्तु है (? 
“तिस्सन्देह”?--स्वामीजी बोले--बहले तुम यही जानो कि 
तुम इस शरीर से अलग हो । शरीर तुम नहीं । अपना ठीक पता 
जान लोगे, तो फ्लिर ईश्वर को आने में देर नहीं होगी।” इस 
प्रकार वह नास्तिक नित्य-प्रत स्वामीजी का उपदेश सुनने लगा 
ओर फलस्वरूप आस्तिक हो गया। उसके सब शिष्यों को इस 
परिवर्तेन पर आश्चये हुआ । वह कहने लगा-- अभी तक मुझे 
कोई गुरु नहीं मिला था। अब झुरु के मिलने से ज्ञान हो गया ।” 
मनुष्य अपने को ही सबसे बुद्धिमान मानता है। झट जे पहाड़ 
का देखे बिना अपने को हो सबसे ऊँचा मानता है। कूपमंडूक 
कुए - से बड़ा कोई ओर जल्लाशय नहीं मानता। उसे कुएँ से 
अनन्त कोटि अधिक विस्तार वाले समुद्र का भी पता नहीं 
लगता । भत्‌ हरि ने लिखा हैः-- 
यदा किर्चिंउज्ञोष्ह ह्विप इव सदान्धः समभवम्‌ 
तदा सर्वज्ञोडस्मीव्यमवदवलिप्तं सस सनः | 
यदा किचित्किच्‌दू छुधजनसकाशादवगतस्‌ 
तदा मूखोंडस्मीति ज्वर इव सदोसेब्यपगत्ः ॥ 
अथात्‌ जब मुझे थोड़ा-सा ज्ञान था तब में हाथी की तरह 
मदान्ध था, ओर मेरे चित्त में यह गवब था कि मे सवज्ञ हूँ। 
परन्तु जब विद्वानों की संगति से मुझे कुछ-कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ 
तब मेरा मद ज्वर के समान उतर गया ओर मुझे ज्ञान हुआ के 
में मूख हू । 
इसलिए ऐसी मूखंता को छोड़कर हमें भी इस आत्मा को 
शरीर से अल्ञग निश्चय करना चाहिए। इस विषय में उत्पन्न 
संशयों की निवृत्ति शास्त्रों के पठन-पाठन से नहीं, सत्संग से दूर 
होगी । मानसकार ने कहा हे--जब कुछ काल करिअ सत्संगा | 
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तब होवहिं सब संशय भंगा । भ्रगवान्‌ ने गीता में कहा है :-- 
“अनेकजन्म संसिद्धिस्ततोी याति परां गतिम्‌ ॥६४४५। एक-दो दिन 
के प्रयत्न से नहीं, अनेकों जन्मों के प्रयस्त से ही डस परमगति 
की प्राप्ति होती है। अन्यत्र भी भगवान ने बताया-- 
बहूनां जन्सनामन्ते ज्ञानवान्सां श्रप्यते । 
वासुदवः सवंसिति स महात्मा सुदु्लंभः ॥७।१६॥ 
इसलिए नित्यत्रति के आयास से, सत्संग से यह जान पड़ेगा 
कि “में कोन हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप क्‍या है ?” इन मन, 
वाणी, शरीर आदि को तब आत्मा से अलग देखने की योग्यता 
आ सकेगी। एक बार हम अन्तमु ख होकर देखें तो पता लगेगा 
कि वह अन्तयांमी हृदयस्थ होकर भी शरीर से अलग है। डसे 
इसी प्रकार समझना, जानना है। श्रुति कह रही है :-- 
अंगुष्ठसात्रः पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ट: । 
त॑ स्वाच्छरीराव्पवृहेन्सुन्जादिवेषीकां घेयेंण । 
त॑ विद्याच्छुक्रमसूतं तं विद्याच्छुक्रमस्तमिति ॥ (कठ० २।३।१७) 
अथात्‌ सबका अन्‍्तयामी अंगुष्ठ-सात्र परिमाणवाला परम 
पुरुष सदव मनुष्यों के हृदय सें भल्ीभाँति प्रविष्ट हे, तो भी 
मनुष्य उनकी ओर देखता तक नहीं। साधक को चाहिए, डस 
परत्रह्म को शरीर ओर मन-प्राणादि से उसी प्रकार विलक्षण समझे 
जेसे साधारण लोग मूँ ज से सींक को प्रथक्‌ देखते हैं। जिस 
प्रकार मू ज में रहने वाली सींक मे ज से विलक्षण ओर प्रथक्‌ है, 
इसी प्रकार वह शरीरस्थ आत्मा शरीरादि से भिन्‍न है। धेयेवान्‌ 
उसी को विशुद्ध अमृत करके जानते हैं। वही विशुद्ध अमृत है। 
धीर वही है जो संसारी पदार्था' के आकर्षण से मोहित नहीं 
होता। संसारी पदार्थो' से होने वाली आय, सुख यहीं रह जाता 
है। लेकिन भगवत्‌-भजन में लगे रहने से ऐसी पू जी हाथ लगती 


प््ण्‌ 


है, जो मरणोचर काल में भी साथ जाती है। मजन-सतसंग का 
फूल हमसे सगे-सम्बन्धी भी बाँट नहीं सकते। जो धीर नहीं है 
वह सांसारिक विषयों में २४ घण्टे रसा रहता है ओर घीर परमाथ- 
साधन में लगा रहता है। वस्तुतः धीर पुरुष ही उस परत्रह्म को 
जानता है। श्रति ने बताया :-- 


एकोवशी सर्वेभूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा यः करोति 
तमात्सस्थ येडनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुख शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥ 
कठ० (२।२॥१२) 
अर्थात्‌ जो एक, सबको अपने अधीन रखने वाला ओर 
सम्पूर्ण भूतों का अन्तरात्मा अपने एकरूप को ही अनेक ब्रकार से 
कर लेता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मदेव को जा धीर 
पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता दे, ओरों को नहीं । 
'तो ऐसा नित्य सुख प्राप्त करने वाला घोर पुरुष व्यवहार छव 
कर्तव्य तक ही अपनी आसक्ति रखता है, अहंता, ममता, मोह और 
अविय्या से वह ग्रसित नहीं होता । इनके मिथ्यात्व को जानकर 
वह अपनी आत्मा को अल्लग देख लेता है। यहीं सांख्य योग 
चरिताथ हो जाता है। इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मा शरोर 
ओर इन्द्रियों से अलग है। विकार का साक्षी है, स्वयं विकारों 
हीं। वह स्वयंग्रकाश, ज्योतिरूप ओर दिव्य है। डसे श्र॒ति ने 
मन, श्रोत्रादि का भी कारण बताया हैः-- 
श्रोव्रस्य ओ्रोच्रं सनसों सनो यद्वाचों ह वाचप? स॒ ड प्राणास्य ग्राणः । 
चक्तपश्चक्षरतिमुच्य धीरा: प्रेत्यास्साललोकादस्ट॒ता भवन्वि। 
( केन० २ ) 
अथात्‌ जो मन का मन अथांत कारण है, जो प्राण का प्राण 
वाक इन्द्रिय का वाक , श्रोत्रेन्द्रिय का श्रोत्र ओर चन्षु-इन्द्रिय का 
चक्त है, वह ही इन सबका प्रेरक परमात्मा है। ज्ञानी जन उसे 


| 


जानकर जीवन्मुक्त हो जाते हैं ओर मृत्यु के अनन्तर जन्म-मृत्यु 


से रहित अमरपद पा जाते हैं। 

इसलिए मुमुक्ष को चाहिए कि शरीरादि से प्रथक्‌ रहने वाली 
अपनी उस आत्मा को जाने जिसके प्रकाश से नेत्र रूप को, श्रोत्र 
शब्द को, रसना रस को, घाण गंध को ओर त्वचा स्पर्श को प्रहण 
कर रही है। उस चेतन स्वरूप आत्मा के विना तो यह शरीर 
मुदो है। उसके अभाव में आँख खुली है तो खुली रह जायगी, 
मुह फटा है तो फटा रह जायेगा और शरीर काष्ठवत्‌ पड़ा रह 
जायगा। डसी आत्मा को जन्मने -मरनेवाले शरीर से अज्ञग जान 
कर हमें अपने स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। स्वरूप का ज्ञान 
होने पर इंश्वर का ज्ञान होने में देरी नहीं । 


जीवात्मा का स्वरूप 


आत्म-अनात्स पदार्थ का विवेक करने के लिए हमें 
त्वं) पदाथ का शोधन करना चाहिए। व! पदार्थ का शोघन 
ओर अहम! पदाथ का शोधन एक ही अर्थ रखते हैं। 
त्वं? ओर “अहम” दोनों उस वस्तु को बता रहे हैं, जो ब्रह्म 
हो सके । अहम! अथांत्‌ में! का स्वरूप ठीक-ठीक जान लेना 
ही, अहम? पदाथ का शोधन है। तो! अहम ब्रह्म से एकता की 
संभावना को बता रहा है। अर्थात” 'में? कौन इसका ही निणय 
करना है। "में? शरीर हूँ, मन हूँ, अथवा प्राण, इन्द्रिय आदि हूँ 
या कोन हूँ ? इस संघात में में? किसे कहें ? मन इन्द्रियादि से 
परे है वह 'मेंग, अथवा शरीरादि को ही 'में? मान लें। इसका 
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निर्णय करने के लिए भें? का स्वरूप जानना होगा। स्वरूप डसे 
कहते हैं, जो परिवर्तेनशीज् न हो। जो बदले नहीं। जल जैसे कभी 
उंष्ण होता हे, कमी शीतल है । ओर उष्ण होता है तो शीघ्र ही 
पुनः शीतत्न हो जाता है। तो उष्ण॒ुता जत्न का स्वरूप नहीं | इसके 
विपरीत अग्नि संदेव उष्ण है, उसमें शीवल्नता नहीं । तो उष्णता 
अग्नि का स्वरूप हे। कोई भी वेज्ञानिक, शास्त्रज्ञ, विद्वान इसे 
बदल नहीं सकता | तो उष्णुता अग्नि का स्वरूप हुआ। अब इस 
ओर देखें। आत्मा का स्वरूप क्या है ! क्‍या शरीर को आत्मा 
मान लें ? हम देखते हैं कि शरीर परिवतनशील है, बदलता है ओर 
नष्ट भी हो जाता है | हमसे जुदा हो जाता है। अतः शरीर का 
परिवर्तेतशील होना सिद्ध होता है। उसका एक ही रुप में रहे 
आना, अनुभवविरुद्ध बात है। बालपन में यह शरीर छोटा होता 
है ओर युवावस्था में बड़ा हृष्ट-पुष्ट, चमक-दमक वाला ओर स्फूर्ति 
से भरपूर रहता है ओर वृद्धावस्था में इसकी चमड़ी सिकुड़ जाती 
हे, ज्ञीण ओर कृश हो जाता है, दाँत टूट जाते हैं, चलता-फिरना 
भी लकड़ी के सहारे होता है। लेकिन अपने शरीर में हम इतना 
परिवर्तन देखते हुए आत्मा में कोई परिवतेन नहीं देखते । हमें 
युवावस्था में स्मरण होता है कि बालपन में किस स्कूल में पढ़ते 
थे, कोन मास्टर हमें पढ़ाते थे, किन-किन के साथ हम खेलते थे 
कूसे छोटे-छोटे जूते ओर व॒स्त्रांदि पहनते थे। इसी प्रकार चुद्धा- 
वस्था में पहुँचकर तरुणाई के दिन याद आते हैं | विवाह, गृहस्थ, 
बाल-बच्चे नोकरी, हानि-ल्ञाभ, संग-कुसंग सब याद आते हैं। 
नियम ऐसा है कि जो अनुभव होता है, वही स्मरण भी करता है। 
एऐंसा कदापि नहीं होता कि हमें अनुभव हो ओर उसका स्मरण 
कोई दूसरा ही व्यक्ति करे । तो इससे सिद्ध होता है कि जो आत्मा 
बालपन में हे, वही कुमारावस्था में है ओर वही युवा एवं बृद्धावस्था 
में है। मरणोत्तर काल में भी वही आत्मा (लिंग शरीर) जाता है । 


पर 


भगवान्‌ ने गीता में बताया-- 


देहि ५ कक. करे +.. + 
हेनो5स्मिन्यथा देहे कौसारों योवनं जरा । 
तथा देहान्तरग्राधिधीरस्तन्न न मह्यति ॥ २। १३ ॥ 


जसे कुमार, युवा ओर जरा अवस्था रूप स्थूल शरीर का 
आत्मा में भासता है, वेसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर सें प्राप्त 
होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से आत्मा में मासता 
है । इसलिए धीर पुरुष इस विषय सें मोहित नहीं होते । तो इससे 
सिद्ध होता है कि आत्मा तो शरीर की सभी अवस्थाओं में एक 
है, उसमें परिवतन नहीं हे | शरीर की तरह बह षटविकार वाला 
कदापि नहीं | आत्मा को भी शरीर की तरह परिवर्तंनशील अथवा 
देह को ही आत्सा मान लें, तो दो महान्‌ दोष सामने आते हू। 
एक तो कृत-नाश ओर दसरा अक्वतागम । 

कत-नाश तो यह कि कम बिना फल्न दिये ही नष्ट हो जायें। 
लेकिन कम का नाश तभी होता हे जबकि ब्रह्मज्ञान हो जाय या 
पाप कम करके कोई प्रायश्चित्‌ कर लिया जाय । भगवान्‌ ने 
कहा-- 

ज्ञानाग्निः सवकर्माणि सस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥8।३७ 


अथांतू ज्ञान रूपी अग्नि हो सब कर्मों को भस्म करने में 
समथ है, अन्यथा करोड़ों कल्प बीतने पर भो कर्म बिना फल 
दिये नष्ट नहीं होते | कम का स्वभाव है फल देना, चाहे लाखों 
वर्ष बीत जायें। सांसारिक बीज की तरह कम नहीं कि कुछ 
वर्ष पड़े रहने पर उसमें अंकुर न फूटे। कम तो अपना फल 
अवश्य देगा | लेकिन शरीर को आत्मा मान लें तो यह शास्त्रीय 
विधान गलत सिद्ध होगा। खारे कमंकारड को यह निष्फल सिद्ध 
कर देगा। शरीर के साथ ही आत्मा का नाश मान लें तो फिर 
कर्मों का भोग भोंगने के लिए कोई रह ही नहीं जाता । दूसरा 


हे 


ष्द 


दोप बताया अकृतागम अथात्‌ जो कम किया नहीं उसका फल्न 
सामने आ जाय। जब आत्मा को शरीर के साथ जन्‍्मने-मरने 
वाला मान लिया, तो नया बालक उत्पन्न होते ही सुख-दु.ख क्‍यों 
पाने लगता है।या तो सब सुख ही पायें या दुःख ही पायें | 
तो नये बालक ने उत्पन्न होते ही जब कोई पाप पुण्यमय कसे 
नहीं किये तो फिर उसे खुख-दुःख रूप फल किन कर्मों का मिलेगा ! 
इस प्रकार शरीर को आत्मा मान लेने पर यह अकृृतागस दोष 
भी होगा | इसलिए आत्मा को जन्मने-मरने वाला अथवा शरीर 
नहीं मान सकते | आत्मा तो-- 


न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं॑ 
भूत्ता सविता वा न भूयः। 
अजो नित्य: शाश्वतो्यं पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२॥१८ 
यह आत्मा न तो मरता है, न जन्मता है और न यह आत्मा 
होकर फिर होने वाला है। यह तो अजन्मा, अनित्य, शाश्वत 
ओर पुरातन है| शरीर के नाश होने पर भी यह नाश को प्राप्त 
नहीं (होता | साथ ही यह बात भी सममनी चाहिए कि आत्मा 
का ऐसा स्वरूप होने पर भी उल्को मिलने वाले सम्पूर्ण शरीर 
साशवान ह€ 
अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोप्रमेयस्य तस्माद्यध्यस्व भारत ॥२।१८ 
इस नाशरहित, अग्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा को प्राप्त 
होने वाले यह सब शरीर नाशवान कहे गए है। ( इसलिए 
हं अज्जु न : तू युद्ध कर । ) 
वेद कहता हे-स्वर्ग के ज्ञिए कम करो | यदि आत्मा को 
शरीर के साथ जन्मने-मरने वाला मान लें तो शरीर के मुदा होने 
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पर स्वर्ग कोन जायगा ? क्योंकि आत्मा तो उसके साथ मर गया | 
वैदिक शास्त्र शरीर को अनित्य ओर आत्मा को नित्य मानता है। 
कोई भी नेयायिक, वेशेषिक, दाशनिक, सांख्यवादी इत्यादि 
आस्तिकवाद को मानने वाला आत्मा को देहवत्‌ अनित्य नहीं 
मानता | तो यह देह से जो अलग आत्मा है, वह केसा है ? उसका 
स्वरूप क्‍या है ? किसी भी वस्तु को जान लेने के लिए प्रमाण ओर 
युक्ति की आवश्यकता होती है | तो श्रुति ने ढस आत्मा के स्वरूप 
का निर्देश कर ने के लिए-“न तत्र सूर्यो भाति नचंद्र तारकम” आदि 
वाक्यों द्वारा प्रमाण प्रस्तुत किये | अब शास्त्र युक्ति भी प्रस्तुत करता 
हैं। यदि शरीर ओर आत्मा को एक मान लें तो इसका यह 
अथ होगा कि शरीर है तो आत्मा है, शरीर नहीं तो आत्मा भी 
नहीं हे, लेकिन हम सुषुप्ति में शरीर का कोई अनुभव नहीं करते 
जागकर कहते हैं कि “बड़े सुख से सोये |” इससे सिद्ध होता है 
कि शरीर तो सो गया, लेकिन जिसने यह बताया जांगने पर कि 
बड़े सुख से सोये, वह तब भी जाग रहा था, जब कि शरीर सोता 
था | इस प्रकार शरीर ओर जीवात्मा प्रथक-प्रथक जानने चाहिएँ । 
स्वप्न सें भी हम दो शरीर देखते है। मान लो स्वप्न में हमने 
हाथी पर सवारी की अथवा हरिद्वार में हर की पेड़ी पर स्नान 
किया । जाग्मत में आने पर इस स्वप्न को हम बताते हैं। तो जो 
शरीर चारपाईइ पर अचेतप्राय: पड़ा है, वह तो हर की पेड़ी पर 
स्नान करने नहीं गया, उसके वस्त्र सूखे हैं, शरीर सूखा है। इसी 
तरह हाथी भी उस चारपाई पर अथवा शयनकत्ष में आते-जाते 
किसी ने नहीं देखा | तो प्रकट हुआ कि स्वप्न का शरीर जाग्रत में 
नहीं ओर जाग्रत का शरीर स्वप्न में नहीं । परन्तु, आत्मा दोनों में 
एक हैं। स्वप्न में मान लो इस शरीर से फत्न काटा, असावधानी से 
अंगुल्ली कट गई | खून बहने लगा। घबराहट हुईं तो जाग गया। 
देखा तो अगुलियां सब साबित है, खून कहीं देखने को भी नहीं । 
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तो इस प्रकार स्वप्न, सुषुप्ति ओर जाग्रत के तीन शरीर अल्नग- 
लग प्रतीत होते हैं, फिर भी आत्मा एक है। इसे अलग देखने 
पहचानने में ही धोखा हो जाता है। मान लो, एक रंगीन गिज्ञास 
है । उसका काँच लाल है। उसमें शुद्ध, निर्मेल गंगा-जत्न भरा 
है | दूर से उस गिलास को देखने वाला सही नहीं बता सकता 
के गिल्लास का काँच ल्ञाल है, अथवा उसमें रखा गया शरबत 
लाल है। तो यह भ्रम विवेक से दर होगा। गिज्ञास और शरबत 
के रूप को एथक्‌-प्रथक्‌ जान लेने से ही आान्ति दूर होगी। इसी 
तरह आत्म-अनात्म का विवेक करना होगा। जाग्रत अवस्था 
में जीवात्मा ओर शरीरादि इस प्रकार एक-दसरे में ओत-प्रोत 
दिखाई दंते है कि उनका निणंय करना कठिन होता है| हमें भ्रम 
होता है कि देखने वाला, सुनने वा्ला, सूघने वाला, स्पशे करने 
वाज्ञा सही शरीर है। लेकिन सुघषुप्रि में भी तो यही शरीर होता 
है। वहाँयह देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, इसमें कोई 
चेष्ठा नहीं | वहाँ वह शरीर जड़वत्‌ है। तो इस सारे जड़व॒त्‌-प्रपंच 
को प्रकाशित करने वाला है, आत्मा। इस ग्रप॑च में आत्मा की 
: ज्योति को पहचानने वाले के कोई मोह, ममता नहीं रह जाते | 
आर शरीर में मोह-ममता है, तो इसे दुःख अनुभव होता है । 
कथा आती है, एक सुयज्ञ नाम का राजा था। युद्ध करते- 
करते वह रणस्थल सें मारा गया। रत्नजटित कवच खण्ड-खण्ड 
हो गया, आभूषण दूटकर गिर पड़े, वाणों से उसका हृदय छुलनी 
हो गया था, वह रक्त से लथ-पथ था, जिन केशों में खुगन्धित 
तेल-फुलेल लगाये जाते थे, वही धूल से सने इधर-उधर बिखर 
गए थे, नंत्रों की आक्वति भी बदल गई । ऐसा चेहरा हो गया कि 
देखने वाला भी डरे | ऐसा बीमत्स दृश्य था | तलवार भी आधी 
टूटों हुईं उसके हाथ में रह गई। क्रोध था शजत्र पर, इसल्षिए ओठ 
दांतों से दबे रह गए। उसके इस प्रकार मरने पर रणस्थल पर 
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ही उसके सम्बन्धी आ पहुँचे ओर विज्ञाप करने ल्गे। राजा 
सुयज्ञ के मरने का उन्हें इतना दुःख हुआ कि बे सारा कार्ये-व्यव- 
हार भूलकर तीन दिन तक निरन्तर शेते रहे। राजा के शरीर से 
टुगन्ध आने लगी। मक्खियाँ मिनभिनाने लगीं और वे रोते 

। यमराज ने सोचा, “इन्हें समझकाना चाहिए। वरन्‌ यह तो 
विज्ञाप ही करते रहेंगे, शरीर सड़ ज्ञायगा |” अन्त में यमराज ने 
बाल-ब्रह्मचारी का रूप बनाया, दस-बारह वर्ष की अवस्था का। 
ओर राजा सुयज्ञ के शरीर को घेरे हुए वे लोग जहाँ मण्डलाकार बेठे 
रो रहे थे, वहीं उनके बीच में कूदकर वह जा बेठा | राजा के शव 
की ओर उसने पीठ कर जी ओर सम्बन्धियों की ओर मुह करके 
वह बाल ब्रह्मचारी ज़ोर-जोर से रोने लगा । सम्बन्धियों को यह 
दे खकर बड़ा आश्चय हुआ। उनका ध्यान बालक की ओर आक- 
षिंत हुआ | कोई विल्नक्षण बात होने पर ही ध्यान आकर्षित होता 
है। अतः उन्होंने पूछा--“बालक तुम कौन हो ९” 

“में रोदन-मण्डज्ञ का सदस्य हू?--वालक ने उत्तर दिया-- 

जिनके यहाँ कोई रोने वाज्ञा नहीं होता, हमारे मएडल के सदस्य 
वहीं जाकर रोते है ।” 

“पर तुम तो राजा के शव की ओर पीठ किये हुए हो। ठीक 
बताओ तो तुम किसके लिए रो रहे हो १” सम्बन्धियों ने पूछा । 
“मे तुम्हें रो रहा हू |” बालक ने निर्भयता से कहा | 

“हमें रो रहे हो |? आश्चय से सब एक साथ बोले--“पर 
हम तो जीवित ह--हमें रोने से क्या सतलब (? 

ब्रह्मचारी कहने लगा -- तुम राजा सुयज्ञ को रो रहे हो ? और 
जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें भी तो कोई रोयेगा। इसलिए में 
अभी से तुम्हें रो रहा हूँ |” 

ऐसी अटपटी बातें सुनकर उन सम्बन्धियों ने रोना बन्द 
किया और पूछने लगे--“ठीक बताओ, ब्रह्मचारी ! तुम क्‍यों रो 
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रहे हो (? 

इस पर ब्रह्मचारी ने प्रश्न किया- तुम क्ञोग किसे रो रहे हो 
राजा सुयज्ञ के शरीर को या आत्मा को ! अगर शरीर कोरो 
रहे हो तो राजा का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। “लेकिन 
वह शरीर तो बोलता था, चल्नता था, देखता था, हँसता था पर 
इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं ।” सम्बन्धी बोले । ब्रह्मचारी ने 
कहा--वह तो दूसरा ही कोई था, जो बोलता था, चलता था, 
सूघता था, हँसता था । इसमें अब कोई शक्ति नहीं । उस शक्ति 
के बिना अब यह दीवार की तरह है। अब इसके सामने कितना 
भी रोओ, बोलो, यह कुछ नहीं सुनवा । वह जो इससे यह सब 
व्यवहार कराने वाला था, वह तो कम-वायु की प्रेरणा से गया। 
श्रुति कहती है :-- 

योनिमन्ये प्रपद्चन्ते शरीरत्वाय देहिन:; 
स्थारुसन्येडनुसंयन्ति यथाकम यथाश्र तम्‌ ॥ (कठ० २।२॥७॥) 

अथांतू अपने-अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ओर शास्त्र, 
गुरु, संग, शिक्षा, व्यवसाय आदि द्वारा देखे-सने भावों के 
अनुसार निर्मित अन्तःकालीन वासना के अनुसार मरने के पश्चात्‌ 
कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर घारण करने के लिए शुक्र 
के साथ माता के गये में प्रवेश कर जाते है; इनमें जिनके पुर्य- 
पाप समान होते हैं, वे सनुष्य का, और जिनके पाप अधिक पुर 
कम होते हूँ, थे पशु-पतक्ती का शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं 
ओर कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते है, वे स्थावरभाव 
का आप्त हात हु, अथातू दक्ष, दृएण, पवत, रूता आद जड़- 
शरीरों में उत्पन्न होते हँ। दूसरे नाना प्रकार की योनियों में 
जाने का एक मुख्य कारण संग भी है, अच्छा संग मिलने से 
शुभकर्म और कुसंग मिलने पर बुरे कम होते हैं। गगन चढ़इ 
रज् पवन प्रसंगा | कीचहि मिल्नहि नीच जल्न संगा | तो इसको सुख 
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दःख भोगने के ज्षिए ही शरीर धारण करने होते हैं । इसके शरीर 
धारण करने में अहंता-ममता भी मूल कारण हैं| 
उपनिषद व॒ती रही हैः-- 
स्थूलानि सूच्माणि बहूनि चेव रूपाणि देही स्वगणेब णोति । 
क्रियागणरात्मगुणेश्च तेषां सर्योगहेतुरपरो5पि दृष्टः । 
( श्वेतः ५१२ ) 
अथात जीवात्मा अपने कर्मों के संस्काररूप गुणा से तथा 
शरीर के गुणों से युक्त होने के कारण और अहंता-ममता आदि 
अपने गुणों के वशीभूत होकर स्थूत्न एवं सूक्ष्म ब्रह्म से रूपों 
शरीरों को प्राप्त करता है। उनके संयोग का कारण दूसरा ही 
यानी कर्मा के अनुप्तार उसे भिनन्‍नभिन्न योनियों से 
जोड़ने वाला दसरा ही है। तो इस प्रकार ऐसे प्राप्त होने वाले 
शरीर जड़ हैं ओर किसी दूसरे की चेतनशक्ति से ही इसमें 
चेतनता है| यदि शरीर को अज्ञानवश कोई प्राणशक्षित द्वारा 
संचालित मानता है, तो वह भी भूत्न करता है| हम सो जाते हैं, 
तब भी प्राण तो चज्नता ही रहता हे | हमारे पास पड़ी कोई भी 
वस्तु कोई उठा ले जाय, सोते हुए को कुछ पता नहीं लगता । 
इससे पता लगता है कि प्राण भी जड़ है । श्रुति कह रही है :-- 
प्राशन नापानेन मत्यों जीवति कश्चन 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबु पाश्रितों ॥ (क5० २२५) 
अथांत कोई भी मरणधमो प्राणी न तो प्राण से जीता है 
छर न अपान से ही जीता है, किन्तु जिसमें प्राण-अपान दोनों 
आश्रय पाये हुए हैं, ऐसे किसी दूसरे से ही सब जीते हैं । 
शुभाशुभ कर्मो का फल पाने के लिए ही इसे शरर धारण 
करना होता है। जिस प्रकार अपराध करने वाले चोर के लिए जेत्न 
बनी है, उप्ते पकड़कर जबरइस्ती जेल में डाल दिया जाता हे 
तथा वहाँ इसे नाना प्रकार के कष्ट भी दिये जाते हूँ। पुत्तिस का 
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पहरा भी रहता है, यह भाग भी नहीं सकता; इसी प्रकार जीवात्मा 
को पुण्य-पापरूपी कर्मों से शरीर की जेल मिल्नी है। शरीर की 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ इसके प्रहरी हैं। जिस प्रकार चोर को सुविधा- 
नुसार भिन्न-भिन्न जेलों में स्थान्तरित कर दिया जाता है, उसी 
प्रकार कर्मो की समाप्ति न होने पर इस जीवात्मा को भी दसरे 
शरीरों सें जाना पड़ता है। चोर को दूसरी जेल में अकेल्य नहीं 
भेजा जाता; इसी प्रकार एक स्थूल शरीर से दूसरे में जाने पर इस 
जांवात्मा के साथ भी प्राण, ज्ञानेन्द्रियां आदि प्रहरी रूप में साथ 
रहते हैं। सजा खत्म होने पर इसे जेल से छोड़ा जाता है, तो 
'इसके साथ कोई पहरेदार नहीं होता, इसी प्रकार कर्मों की समाप्रि 
पर यह भी प्राण-मन इन्द्रियों का उत्क्मण कर जाता है। तो कहने 
का भाव यह है कि इस जीवात्मा को कर्मों के अनुसार ही नाना 
योनिर्या में शरीर प्राप्न होते है :--कमांनुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु 
रूपाण्यामिसम्प्रपयते ।| श्वत० ४।११॥ यह जीवात्मा भिन्न-भिन्न 
लोकों में कमोनुसार मिलने वाले भिन्न-भिन्न शरीरों को क्रम से 
वार-वार प्राप्त होता है। जब तक हमारा इन शरीरों में अहंता- 
'ममता का भाव बना रहेगा, तब तक हम कर्मा से जकड़े रहेंगे। 
जीव को संसार में आकर विपरीत बुद्धि हो गई है। संसार 
एवं शास्त्र, महात्माओं ओर इंश्वर को, जिनसे कल्याण होता हे 
यह शत्रु समानता है । माया के वशीभूत हुआ, जन्म-मरण के चक्र 
में पड़ जाता | लेकिन यह सब पग्रपंच मिथ्या है। तुलसीदास जी 
ने बताया हैे-गो गोचर जहं ज्ञगि सन जाई। सो सब जानेहु 
साया भाई । तो जहाँ इन्द्रियाँन पहुँचें, बुद्धि न पहुँचे, वह है 
आत्मा | आत्मा के लिए रोना क्‍यों ? वह तो सुनता नहीं, क्‍्यों- 
कि इन्द्रियातीत है। वह तो कर्म के अधीन हुआ, कहीं का कहीं 
गया। तो इस प्रकार बाल्न त्रह्मचारी सुयज्ञ के सम्बन्धियों को 
डपदंश करता रहा। उसने कहा--यह आत्मा तुमसे प्रेम करता, 
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तो बोलकर जाता ओर नहीं तो पता-ठिकाना बताकर ज्ञाता | पर 
ऐसा उसने कुछ नहीं किया। आत्मवेता शरीर के नाश पर शोक 
नहीं करते; क्योंकि वे परमेश्वर की महिमा समभते हैं :-- 
अशरीर१४ शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितस । 
महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॥ (कठ० १।२२२ ॥) 
अर्थात्‌ प्राणियों के शरीर अनित्य और विनाशशील् हैं, इनमें 
प्रतिक्षण परिवतेन होता रहता है। इन सब में समभाव से स्थित 
परत्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीरों से सवेधा रहित, अशरीर है। इसी 
कारण वह नित्य ओर अचल है। उस सवव्यापी परमात्मा को 
आत्मरूप करके जान लेने वाले ज्ञानी पुरुष शोक नहीं करते | अतः 
सुयक्ञ के सम्बन्धियों ने विवेक को प्राप्त हो, उसके शव का 
अन्तिम संस्कार कर दिया। इस कथा से पता चलता है कि 
शरार आर आत्मा दो अलग-अलग वस्तुएं हैं। यदि एक मान लें 
तो शरीर को भी आत्मा के साथ ही जाना चाहिए। अत्मा शरीर 
से अलग है, जेसे पक्षी अपने घोंसले से बाहर जाता हे और 
क्ञोट आता है। इसी प्रकार स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीरों से 
र॒ जीवात्मा भी जाता है। कभी-कभी जीवितावस्था में भी 
चला जाता है, जसे सुषुप्तिकाल् में। आत्मा को इस प्रकार 
शरार से अलग जानना ही अह म्‌! पद्यर्थ का शोधन है। शरीर, 
इन्द्रियादि को शक्ति, प्ररणा देने वाला आत्मा इन्द्रियातीत है,प्रेरक 
हैं! आंखे शरीर को देख सकती है, पर आत्मा को नहीं | श्रति 
ऋहती हैः-- 
आधिः संनिहितं गुहाचर नाम महत्पदमज्रेतत्समर्पितस । 
एजलआशणन्निसिषच्च यदेज्जानथ सदसह्रेण्य पर 
विज्ञानाधद्रिष्ठ प्रजानाम्‌ ॥ (मुण्डक० २।२।१)॥ 


अथात्‌ सर्वशक्तिमान, स्वेज्ञ और सर्वेव्यापी परमेश्वर प्रकाश- 
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स्वरूप है। समस्त प्राणियों के अत्यन्त समीप उनकी हृदयरूपी 
गुद्य में छिपे रहने के कारण ही वह शुहाचर नाम से प्रसिद्ध हे । 
जितने भी हिलने-चलने वाले, आँख खोलने-मूं दने वाले और 
श्वास लेने वाले प्राणी हैं--यही जीवन के तीन चिह्न हें--उन 
सब का समुदाय इसी परमेश्वर में स्थित है । यह सत्‌-असत्‌ अथांत्‌ 
कार्य-कारण एवं प्रकट-अप्रकट-सव्‌ कुछ है। सबके द्वारा वरण 
करने योग्य और अतिश्रष्ठ है ओर समस्त प्राणियों की बुद्धि से 
परे हैं । बहदारण्यकोीपनिषद्‌ में आता हे कि यह परत्रह्म चावल 
के दाने से भी छोटा है फिर भी सबका प्रेरक और अधिपति हे। 
इसी प्रकार श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में भी आता है-- 

वालाग्रशवभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 

भागों जीवः स विज्ञ यः स चानन्त्याय कल्पते ॥५॥९६॥ 


क्र कर 


अथात्‌ वाल की नोक के सोवें भाग के पुनः सो भागों सें 
कल्पना किए जाने पर जो एक भाग होता हे वही जीव का स्वरूप 
सममना चाहिए। और वह असीम भाव वाला होने में भी समथे 
है। इस प्रकार जोवात्मा के स्वरूप का सही ज्ञान होने पर ही हम 
उसे पंचकोशों से अल्लग देख सकेंगे। शरीर से मिन्‍न वह नित्य, 
अकाशस्वरूप, चेतन ओर सूक्ष्म होते हुए भी महान-से-महान्‌ है । 


विवेक का फल 


हो 


श्रुति ने आत्मा का सववेप्रकाशकत्व बताते हुए आत्म-अनात्म 
पदार्थों के विवेक, आत्मा के स्वरूप ओर डसकी असंगता का 
निरूपण किया है। तो किसी वस्तु का निरूपण करने के लिए 
तीन चीज़ों पर विचार करना आवश्यक होता है। उसका स्वरूप 
या लक्षण, उसका हेतु और उसका फल्न, इन तीन का विवेचन 
होने पर ही निरूपण को सम्पूर्ण माना जायेगा, अन्यथा नहीं । वो 
हमें पहले विवेक का लक्षण, हेतु ओर फल देखना चाहिए। तो 
आत्म-अनात्म का विवेक करने से हमें पता चला कि सबको 
प्रकाश देने वाला आत्मा हमारे अन्दर ही हे। “अन्तः्शरीरे 
ज्योतिमेयों हि शुश्रों यं पशयन्ति यतयः क्षीण॒दोषाः |” (मुण्डक० 
३॥१४) अथात्‌ वह ज्योतिमंय शुशत्र आत्मा शरीर के भीतर 
ही हे ओर उसे दोषहीन योगिजन देखते हैं। उससे शंका होती 
है कि वह आत्मा तो बाहर भी है, व्यापक है, स्ज्ञ हे,-- दिव्यो 
हमूतः पुरुष: सबाह्याम्यन्तरो हाजः |” (मुण्डक० २१२) फर 
उसे “अन्तः शरीरें? कहकर शरीरस्थ की सीमा में क्‍यों बाँध 
दिया ? इसका कारण है। ईश्वर सर्वेज्ञ है, व्यापक है, सब कुछ 
उसी से ओतप्रोत है, फिर भी अपने से बाहर हम उसका दशंन 
नहीं कर सकते | हमारी इन्द्रियाँ चूँकि पंचमहामूत से बनी हैं, 
इसलिए जड़ हैं, उनसे केवल रूप, रस, गंध, शब्द, स्पश गुणवाली 
वस्तु ही ग्रहण की जा सकती है। लेकिन परत्रह्म परमात्मा सें यह 
सब नहीं है। इसीलिए उसे अंगोचर कहा, वह इन्द्रियां का विषय 
नहीं । बाह्य पदार्थ का दशन बाह्य ज्ञानेन्द्रियों से सम्भव है ओर 
हमारी इन्द्रियों में इतना बल, सामथ्य नहीं कि वह उसे सवज्ञ, 
सर्वेव्यापक रूप में ग्रहण कर सके । अतः श्रति ने सागंदर्शेन 
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किया, कहा-- अन्तःशरी रे? -- अन्दर उसका दशन हो सकता है। 
अन्दर उसका दशन करने के लिए इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं। 
भीतर का शब्द हम कान बन्द करके भी सुन सकते हैं। आँखें 
मूँ दकर भीतर का अन्धकार या ज्योति देखी जा सकती है | यह 
सर्वेवेदित ओर अनुभवसिद्ध है कि इन्द्रियों की सहायता के: 
बिना हमें सुख, दुःख-द्द आदि की अनुभूति होती है। लेकिन: 
बाह्य पदार्थ ओर विषय हम इन्द्रियों से ही प्रहण करते हें। 
भगवान्‌ ने गीता में कहा--'ये हि संस्पश जा भोगा दुःखयोनय एबं 
ते। आद्यवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः |” ५।२२॥ यह इन्द्रियों: 
ओर विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग, खुखरूप भासते हुए. 
भी दुःख के ही हेतु है, आदि अन्त वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान 
नुष्य इनमें नहीं रमता | इसलिए इन्द्रियों से ही बाहरी भोग भोगे 

जाते है। अन्दर के पदाथ इन इन्द्रियों से देखे जाने असम्भव हैं। 
इसलिए श्रति ने “अंतः शरीरे” पर बल दिया कि वह परब्रह्म 
अन्दर है, उसे अन्दर ही पहचानो । 

ब्ृहच्च तहिब्यसचिन्त्यरूप॑ 

सूक्ष्माच्च तत्सूच्मतरं विभाति | 

दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च 

पश्यत्स्विददेव निहित गुहायास्‌ ॥ (सुण्डक० ३॥३१।७) ॥ 


वह महान्‌ , दिव्य ओर अचिन्त्यरूप है। वह सूक्ष्म से भी. 
सूक्ष्मतर है तथा दूर से भी दूर और इस शरीर में अत्यन्त समीप : 
भी हे। वह चेतनावान्‌ प्राणियों में इस शरीर के भीतर उनकी 
बुद्धिरूप गुहा सें छिपा हुआ हे। उसे ज्योतिर्मेय कहने में भी श्रति . 
का यहाँ विशेष अभिप्राय है। एक तो यह कि वह परत्रह्म बाह्य 
ज्योति का विषय नहीं, दूसरा यह कि बह स्वयं-प्रकाश है । दिव्य . 
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ओर शुश्र है, उसमें किसी दसरे के प्रकाश का मिश्रण नहीं । 
ओर आत्मदश्शन के लिए यत्नशील पुरुष, जिनके दोष क्षीण हो 
गये हैँ, वही उसका इस शरीर में दर्शन कर अमरत्व को प्राप्त हो 
_ जायेगे। तो इस निश्चय को हम विवेक का स्वरूप कहेंगे | यह 
विवेक हमें, जैसा पहले बताया, सत्संग, शास्त्र ओर गुरू द्वारा 
प्राप्त होगा । यही विवेक के हेतु हैं। ओर इस विवेक का फल्न क्या 
होगा ? अनित्य, अनात्म की ओर उपेक्षा भाव उदय हो जायगा। 
उनमें कोई राग ओर आसक्ति नहीं रह जायगी, ओर यह फलत्र 
साधक को आगे वैराग्य की ओर ले जाता है। सांसारिक पदार्थों 
में उसकी कोइ वासना नहीं रह जाती | 
पुराणों में एक कथा आती है। एक कोई ब्राह्मण ऋषि एकान्त 
वन-प्रदेश में बारह वर्ष से तपस्या कर रहे थे। उनका तप सकाम 
था | वह सांसारिक पदाथ, घन, पुत्र, पशु ओर यश चाहते थे । 
लेकिन बारह वर्ष के कठिन और निर्दोष तप के बावजूद उन्हें 
कोई फल्न अभी तक प्राप्त नहों हुआ था। एक दिन अकरमात्‌ 
धर से एक विष्णुदृत जा रहा था। उसने सोचा, महात्मा की 
कुटिया में थोड़ा विश्राम कर लें, तब आगे चल्लेंगे ओर वह उस 
तपस्वी की कुटिया में पहुँच गया। वह ऋषि एक तेजस्वी व्यक्ति 
को कुटी में आया देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अतिथि का 
यथोचित सत्कार किया ओर डसका परिचय भी प्राप्त किया | जब 
तपस्वी को यह पता चल्ना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, 
विष्णुद्त है, तो उसकी प्रसन्नता का कोइ ठिकाना नहीं रहा 
कहने लगा-- महाराज, मुझे बारह वर्ष तप करते हो गय॑, 
पर अभी तक कोइ फल्ष नहीं मित्ना । विष्णु भगवान्‌ स॑ पूछना 
[कि सेर तप से क्‍या त्रॉट रह गइ।” ता उस तपरयवा 
ब्राह्मण का यह संदेश लेकर विष्णुदृत चल्ला गया। कुछ दिन 
पश्चात्‌ वह सहसा फिर आया ओर कहने लगा--“ब्राह्मण, चलो 


हे 


बेकुण्ठ में, भगवान्‌ विष्णु ने तुम्हें बुलाया है।? यह सुनकर 
वह तपस्वी तो अ्सनन्‍्नता से नाच डठा। विष्णुदूत के साथ वकुए 
में पहुँचा | देखा, भगवान्‌ के दरबार में तो बड़ी भीड़ लगी हू । 
सब लोग ऋछ-न-कुछु माँग रहे है। कोई धन माँग रहा है। कोई 
: पुत्र साँग रहा है, कोई पशु साँग रहा है, कोई मकान माँग रहा 
है| इसी प्रकार सब सांसारिक वस्तुएँ माँग रहे हैं और भगवाब 
मुक्तहस्त से लुटा रहें हैं। ऐसा आश्चयंमय दृश्य देखकर 
वह तपरवी जउतावल्ला हो आगे बढ़ा। पर विष्णुदूत ने डसे रोक 
दिया | कहा--“अभी नहीं । यह भीड़ छंट जाने दो | भगवान्‌ तुम 
से एकान्त में मिलेंगे |? पर वह तो बड़ा अधीर हो उठा | सोचने 
लगा-भगवान तो सारा कोष खाली कर बेठेंगे, फिर मुझे क्या 
मिलेगा ? विष्णु भगवान्‌ अकेले रह गए | तब डस तपस्वी को 
उन्होंने बुल़्वाया | वह भगवान्‌ के समीप पहुँचा | देखा तो व 
से सब बस्तुएँ बट चुकी थी। भगवान्‌ अकेले बंठे थे। खाल्नी 
हाथ । उस तपस्वी के तन में मानों आग लगे गई | विष्णुद्त पर 
उसे मन-ही-मन बड़ा क्रोध आया । भगवान्‌ ने उसे अपने गल्ले से 
उतार कर एक तुलसी की मात्रा दे दी और माथे पर चंदन लगा 
दिया | ओर कुछ भी न देते हुए हाथ जोड़ दिए, कहा-अब जाओ, 
हम विश्राम करेंगे ! अब क्या था, दरवाजा बन्द करवा दिया गया, 
उसे बाहर निकाल दिया। वह कज्ञोभ से जज्ञा जा रहा था। वहीं 
द्वार पर सिर पटक-पटककर रोने लगा । इस तरह रोते-रोते जब 
उसे एक सप्ताह बीत गया, तो भगवान्‌ ने नारदजी की स्मरण 
किया। नारद जी पहुँचे। जटिज्ञ समस्याओं में वही मागदशेक 
का रूप लेते हैं। भगवान्‌ ने कहा--इस भक्त को हमने सब से 
मूल्यवान वस्तु दी है, यह ठीक समझा नहीं । नारदजी, तुम इसे 
खससमभाओ |! 
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नारदजी उसके पास पहुँचे। बोले, क्यों भाई, क्‍यों रो रहे 
हो |” इंतना पूछना था कि वह तपस्वी नारदजी पर ही बिगड़ 
खड़ा हुआ | ऐसा नियम है कि जिसके काम में बार-बार विष्त 
पड़ा हो उसे कोई छेड़ता है, कछ पूछता है तो उसी के पीछे पड़ 
जाता है। हारनेवाले जुआरी को छेड़ने पर भी यही दशा होती 
है। अस्तु। वह ब्राह्मण कहने क्गा, “तुम भी कोई विष्युदूत हो 
कया १ वह विष्णुदृत, जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मुझे 
भगवान्‌ से पुत्र-धनादि प्राप्त नहीं करने दिये, कहीं मिल जाय तो 
मारे बिना न छोड़ । देखो १२ वर्ष तक मेने तप किया, और 
भगवान्‌ ने फत्न क्या दिया ? यह डेढ़ पेसे की तुलसी की माला 
ओर माथे पर तनिक-सा चंदन लेप दिया और फिर अपमान 
भी कम्म नहीं किया ) बाहर निकलवा दिया, ओर द्वार बन्द कर 
लिया |? 
नारदजी यह सब सुनकर मन-ही-मन हंस रहे थे। उसे 
सांत्वना देते हुए बोले,“ तुम्हें भगवान्‌ ने वास्तव में सब से अमूल्य 
वस्तु दी हे । तुम इसका महत्व नहीं जानते । हम तो माँगते रहे 
लो भी भगवान्‌ ने यह माला हमें नहीं दी । “तपस्वी तो खीमा 
हुआ था । तपाक से बोला, “मूल्यवान है तो तुम ले जाओ।” 
“सम्रकों भाई?--नारदजी फिर बोले-- यह भगवान ने तुम्हें 
भक्ति का चिह्न दिया है। तुम्हें उन्होंने ग्रेम-पात्र समझा है । इसका 
रहस्य जानना चाहते हो तो तनिक अपनी आँखें बन्द करो। 
नारदजी का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने नेत्र मृ द 
लिये। आँखें बन्द हुई तो उसने देखा--एक बहुत बड़ा महल है, 
उसकी सुन्दरता का वर्णन नहीं हो सकता | उस प्रासाद के विशाल 
सिहद्दार पर तीन विशालकाय पहलवान ग्रहरी बने खड़े है। उस 
महल के द्वार में मगवान्‌ से सोने की गठरी ज्ञाने वाल्षा प्रवेश कर 
रहा था। उन तीन महाकाय पहलवानों में से एक ने उसे पकड़ 
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लिया | मारा ओर गठरी छीन ली; अन्त में उसे गहरे आधेरे गढ़े 
में धक्का दे दिया | फिर वह व्यक्ति आया जिसने पशु लिये थे । 
उसे भी इसी प्रकार एक पहलवान ने बुरी तरह पीटा और गहन 
अंधकारपूर्ण गते में गिए दिया। तत्पश्चात्‌ पुत्र-पौत्र प्राप्त करने 
वाले व्यक्ति की भी उल् तपरवी ने ऐसी हो दुद् शा देखी । तपस्वी 
ब्राह्मण की आँख खुली। उसने नारदजी से प्रश्न किया-- 
“महाराज ! यह मेंने क्‍या देखा ? यह सब लोग कहाँ गए ? 
कोनसे गढ़े में इन्हें गिराया गया !” नारदजी बोले--“तपस्वी ! 
यह तुमने जो प्रासाद देखा यह मुक्ति का प्रासाद है और वह 
तीन पहलवान हैं, काम, क्रोध, लोभ । इन तीनों के कारण ही 
मनुष्य मुक्ति-पथ पर अग्रसर नहीं हो पाता और मृत्यु का ग्रास 
बनकर बार-बार जन्म-मरण को प्राप्त होता है। तुमने जिस गढ़े 
में इन्हें गिरते देखा है, उसे भी दिखाता हूँ। मेरे साथ चल्नो !?? 
नारद बाबा उस ब्राह्मण तपस्वी को लेकर मत्यल्ञोक में जा 
पहुँचे । पहले उस व्यक्ति के यहाँ पहुँचे जिसको भगवान ने घन 
दिया था। धन भी भगवत्‌ कृपा से ही प्राप्त होता है, अपने बल्न 
से नहीं। अपने बल से प्राप्त होता हो , तो संसार में सभो धनी 
हो जायें। सब उसके लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो नारदजी ने 
उस तपस्वी को दिखाया कि धनवाले के पास असीम कोश है। 
वह उसकी रक्षा में ही लगा है। इतना अधिक व्यस्त कि न 
भोजन की परवाह है, न नींद के लिए समय और दिन-रात कृश 
होता जा रहा है। नारदजी ने पूछा--“भक्त | तुम्हें ऐसा जीवन 
पसन्द है। देखो, यह धन में इतना आसक्त है कि भगवान्‌ का 
एक क्षण भर भी स्मरण नहीं करता !” तपरवी घबरा गया। “नहीं 
महाराज !” वह बोला-- ऐसा घन मुझे नहीं चाहिए। इसी 
अकार पशु धन प्राप्त करने वाले की दशा देखी। सहस्नों पशुओं 
से घिरा वह स्वयं भी पशुवत्‌ आचरण करने लगा है। चल्नते- 
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एक हाथ से रोटी खा रहा है तो दूसरे से कोई गाय पकड़कर 
बाँवने ले जा रहा है। कभी दूध कम होने की चिन्ता, कभी चारे 
की चिन्ता । एक क्षण का भी विश्राम नहीं। तपरवी को अब 
नारदजी वहाँ ले गए जहाँ पुत्र-पोनच्र माँगने वाला रह रहा था। 
तपस्वी ने देखा वह व्यक्ति किसी की ओषधि ल्ञाने की फ़िक्र कर 
रहा है, किसी के ब्याह की चिन्ता में है, तो किसी कन्या के लिए 
योग्य वर ही नहीं मिलने से महाःदुखी हे । चारों ओर से जकड़ा 
हुआ हैं। एक पत्न को भी भगवान्‌ का स्मरण नहीं । तो सबको 
ऐसा वहिसु ख उस तपस्वी ने पाया। विषयों का वो स्वभाव हे, 
एक बार मनुष्य उनक्की ओर जाय, फिर तो वह उसे बाँध लेते 
हैं और भगवान्‌ से विमुख बनाकर छोड़ते हैं। तो नारदजी 
बोले - “तपस्वी, तुमको तो भगवान्‌ ने सबसे उत्तम वस्तु 
दी है। माज्ञा-चन्दन देकर उन्होंने तुम्हें अपना बना लिया हें। 
माला से तो यमराज के दूत भी डरते हैं । वह मत्युलोक से किसी 
को पकड़कर तब ले जाते हैं, जब उसकी अँगुली और गला देख 
लेते हैं। अंगुली में माला जपने से निशान पड़ जाता है अ 
गले में माज्ना पड़ी रहती हैँ। इसलिए वह विष्युभक्त जानकर 
ऐसे व्यक्ति को नहीं ले जाते । जिसने कभी मन्दिर का मु ह नहीं 
' देखा, सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, उसे ही यमदूत ले 
जाते हैं। भगवान्‌ ने तो तुम्हें अपना प्रेम दिया है! अब ओर 
साँगने के लिए क्‍या रह गया।”? 
भक्ति की महिमा बताते हुए मत हरि ने लिखा है-- 
भक्तिभंवे सरणजन्मभयं हृदिस्थ॑ 
| स्नेहो न बन्छुषु न सन्‍्सथजा विकारा : 
संसगंदोंषरहिता विजना वनान्‍्ता 
वेराग्यमस्ति किसतः परसथनीयम ॥ 
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अर्थात्‌ यदि शिव में भक्ति हो, हृदय में जन्म-सरण का भय 
हो, बन्धुजन से स्नेह न हो, सन सें कामजनित विकार नहों 
ओर संसर्ग दोष से रहित होकर निर्जेन वन में निवास हो, तो 
इससे बढ़कर इंश्वर से माँगने योग्य ओर कोन सा वराग्य है ! 
तो सांसारिक विषयों से सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। 
यह विषय-सुख तो जन्‍्तुमात्र को उपलब्ध है। उनका आनन्द भी: 
उतना ही है, जितना हमें प्राप्त होवा है। विषयों की प्राप्ति, 
सासारिक पदार्था को पाना कोई भाग्यवान का चिह्न नहीं है, भाग्य- 
वान तो वह है जिसे भगवान्‌ की भक्ति मित्री | वैशग्य को तो 
ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र भी तरसते हैं। भगवान से बढ़कर किसी 
का छेश्वय नहीं, लेकिन उनसे बढ़कर किसी का वेराग्य भी नहीं । 
उनमें धरम, ज्ञान, वराग्य ओर ऐश्वय चारों वस्तुएं सबसे अधिक: 
ह। तो ऐश्वय होते हुए भी उसमें राग, आसक्ति नहीं होनी 
चाहिए। पुत्र, धन, पत्नी आदि सांसारिक पदार्थों के बिना इस 
पुरुष का व्यवहार चलन नहीं सकता, पर इनमें कतेंव्य-बुद्धि रखंनी 
चाहिए, आसक्ति नहीं, मोह-सममता नहीं। भव हरि ने दसरी जगहः 
लिखा हैः-- 

तुग वेश्स सुताः सताममभिमताः संख्यातिगाः सम्पदः 

कल्याणी दुयिता वयश्च नवमित्यज्ञानसूढ़ी जनः ॥ 

सत्वा विश्वमनश्वरं विधिशतेंः संसारकारागृहे | 

संच्श्य च्षणभंगुर तदखिलं घन्यस्तु संन्‍्यस्यति ॥ 

अथात्‌ अज्ञानी मनुष्य ऊँचे घर, प्रिय पुत्र, असंख्य सम्पत्ति, 
सुन्दर स्त्री ओर नया यौवन देख भूमण्डल को नित्य जानकर इस 
संसाररूपी कारागार में प्रवेश करते हूँ। लेकिन धन्यपुरुष इन सब 
को क्षणभंगुर जानकर संन्यास ले लेते हैं । 

तो इस शकार संसारी पदार्थों को अनित्य जानना ही विवेक 
का फल है । ईश्वरपरायण व्यक्तियों के पास से यह संसारी 


१०३ द 


आप 


पदार्थ कई बार स्वयं भगवाबव हटा लेते हैं। मागवत्‌ में भगवान्‌ 
ने कहा है, जो मुमसे प्रेम करता है, पहले में उसके प्रिय पदाथा 
का हरण कर लेता हूँ। वह सोचते है, इस भक्त ने और जगहों 
से तो मन हटा ही लिया, एक किसी प्रिय वस्तु को सब कुछ 
मान कर उसमें आसक्त है, इसे भी हटा लो तो यह मेरी ओर 
लग जायगा। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
अजु न कहीं जा रहें थे। रास्ते में भूख लग आइ | एक संठ के 
धर पहुँचे । वह था नास्तिक | इन्होंने भोजन माँगा तो उससे फट 
कार दिया-- दोनों हृष्ट-पुष्ट हो, हाथ-पर हिल्लाओ, पुरुषाथ करो 
कमाओं ओर खाओ ।” यहाँ कोई सदाव्रत बंटता है। अजु न को 
ऐसा अपमानजनक उत्तर सुनकर बड़ा क्रोध हुआ | पर भगवान 
ने कहा--तिरे अतुल्त धन-राशि हो। अजु न को यह सुनकर ओर 
भी क्रोध हुआ। पर भगवान्‌ चुप थे। आगे चल्ते। एक ब्राह्मण 
का घर आया। भोजन माँगा इन्होंने। उसने बड़े आदरपूर्वक 
दोनों को आसन दिए। बेठाया ओर भोजन परोस दिया। अब 
उसके भी एक गाय थी । वह बार-बार भोजन परोसे और गाय की 
ओर दौड़ जाय | कभी गाय को चारा डाल आय फिर इन्हें पूरी 
दे जाय | इसी प्रकार उसने अतिथियों को दृप्त कर दिया | पर 
गाय की ओर से भी ध्यान नहीं हटाया | भोजनोपरान्त भगवान्‌ 
बोले--तिरी गाय मर ज्ञाय ” अज़ु न चोंका, त्राह्मण भी दुःखी 
हुआ । यह केसे अतिथि ! एक तो भोजन कराया फिर डल्टें 
शाप दे दिया। भगवान्‌ चल पड़ें। अज़ु न ने पूछा-- आज 
आपकी मति तो नहीं मारी गई ! ज्ञिसने अपमान किया उसे तो 
वर दे आए, ओर जिसने आदरपू्वक भोजन कराया उसे शाप 
दिया ! 

भगवान्‌ कहने लगे,'अजु न, तुम नहीं समझते | पहला व्यक्ति 
धन का भ्रेमी था, मेरी भक्ति का अधिकारी वह नहीं हो सकता। 
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इसलिए मेंने उसे ओर धन दे दिया ताकि वह मेरी ओर ध्यान 
ही न दे । ओर ब्राह्मण सतपात्र था। उसकी गाय सें अत्यन्त 
आसक्ति थी, इसलिए मेने गाय हटा ली ताकि वह निराश होकर 
- मेरी ओर पूरी तरह से आ जाय ।” 
तो इससे पता चलता है कि केवल एक ही वस्तु में राग होने 
से भी मनुष्य भगवान्‌ से विमुख हो सकता है| भगवान्‌ ने स्वयं 
गीता में भी कहा-- 
इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनोड्नु विधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनावमिवास्मसि ॥२।६७॥ 
अथात्‌ जिस इन्द्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही 
इन्द्रिय, एक ही विषय इस अयुक्‍त पुरुष की बुद्धि का हरण कर 
लेती है | ठीक बेसे ही जेसे वायु नाव को हर लेती है | इसलिए 
भगवान्‌ अपने भक्त की सांसारिक पदार्थों में से स्वयं आसक्तति 
कम करा देते हैं। नारदजी को उन्होंने बताया 
करड सदा तिन्‍नह के रखवबारी । जिमि बालक राख महतारी । 
गह सिसु बच्छु अनल अहि धाईं | तहं राखइ जननी अरगाई। 
प्रोढ़ भए तेहि सुत पर माता । प्रीति करइ नहिं पा छिलि बाता । 
मोरे प्रोढ़ तनय सस ज्ञानी | बालक सुत सम दास अमानी ॥ 


तो अज्ञानी भक्तों को तो भगवान्‌ विषयों के पास से स्वयं 
हटा लेते हैं, लेकिन जो भक्ति मार्ग में प्रोढ़ हो गए हैं, उन्हें 
भगवान्‌ वषर्या के बीच रहते देख भी चिन्तित नहीं, क्योंकि 
उनकी विषयों में आसक्ति नहीं। तो विवेकी विषयों में नहीं 
रसता | अविवेको विषयों की ओर बढ़ता है तों उसकी दशा साँप 
छुछू दर जसी हो जाती है । भई गति साँप छछूदर केरी | विषय 
फिर उसे छोड़ते नहीं । ओर दूसरा फल्न उस मूढ़ को क्या भोगना 
पड़ता है ? इस पर भगवान बताते हैं 
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आसुरी योनिमापन्‍ना मूढा अन्मनि जन्मनि 
५ मासप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मां गतिस ॥ १६२० ॥ 
अथात्‌ वे मूढ़ पुरुष जन्म-जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त 
हुए मेरे को न प्राप्त कर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त 
होते हैं। इसलिए विवेकी को चाहिए कि वह सांसारिक विषयों 
क्रो छोड़ इश्वराभिमुख हो, तभी उसे वैराग्य का सच्चा सुख 
ओर उसके बाद आत्म ज्योति का दर्शन हो सकेगा । 


मनोबल की आवश्यकता 


मुक्ति-मार्गें की ओर अग्रसर होने वाले साधक के लिए विवेक 
की बड़ी भारी आवश्यकता है। विवेक के बिना वह इस कठिन मार्गे 
में हिंत-अन॒हित को ठीक-ठीक नहीं पहचान सकता । विवेक शास्त्र, 
सत्संग, गुरु द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन यह सब रामकृपा के विना 
नहीं मित्तते | तुलसीदासजी ने लिखा है--“बिनु सत्संग जिबेकु न 
होई। राम कृपा बिनु सुलम न सोई ।” तो इस मनुष्य के सम्मुख 
विवेक हानि ओर ल्ाभ वाले रास्ते स्पष्ट कर देता है। जिस व्यक्ति 
को विवेक नहीं हे, वह हानिप्रद सागे पर भी बढ़ सकता हे। 
विवेक हो गया तो उसे किसी अन्य मार्गप्रदर्शक की आवश्यकता 
नहीं, वह स्वयं हानि को चुने अथवा लाभ को अपनये। श्र॒ति 
कहती हैः 

श्र यश्र प्रयश्च मनुष्यमेतरुतों सम्परीत्य विवनक्ति घीरः | श्रेयों हि 
धीरोउप्नि प्रयसो बृणीते प्रयो मन्‍्दो योगतक्षेमादृव्वणीते ॥ (कढठ० १॥२।२) 

अथात्‌ श्रेय ओर प्रेय परस्पर मिले हुए से होऋर मनुष्य के 
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पास आते हैं। श्रेय यानी विद्या और ग्रेय है अविद्या । अथात्‌ 
आत्मा और अनात्मा अथवा सत्‌ और असत्‌। तो श्‌ति 
कहती है, उन दोनों को बुद्धिमान्‌ पुरुष विचार द्वारा अलग-अलग 
करता है। विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्र य का ही वरण करता है 
ओर मृढ़ योग-क्षेम के निमित्त से प्रेय का वरण करता है। अविद्या 
रूप प्रेय को छोड़कर केवल श्रेय को ही अंगीकार करने वाले का 
कल्याण होता है। जो मूढ़ दूरदर्शी नहीं है, वह इस परमार: 
सम्बन्धी नित्य प्रयोजन से च्युत हो जाता है। बह पुत्र-पशु आदि 
ग्रेम-पदार्थ का ही वरण करता है। तो विवेकी त्याग को पहचानता 
है, मायिक पदार्थों से उसे सुख नहीं मिलता । उसके जीवन का 
वे लक्ष्य नहीं बनते। उसके जीवन का लक्ष्य होता है केवल्यपद्‌ 
की प्राप्ति। पात॒ल्लल योग-दशन में बताया है-- 

तदा विवेकनिम्नं केवल्य प्राग्भार॑ चित्तम्‌ ॥ ( ४२६ ) 

अज्ञान अवस्था में साधारण मनुष्यों का चित्त अज्ञान में 
निमग्न ओर विषय-परायण रहता है; परन्तु जब विवेक-ज्ञान का 
उदय होता है, उस समय योगी का चित्त निःसार संसार के विषयों: 
की ओर नहीं जाता, उनसे स्वेथा विरक्त हो जाता है ओर उस 
विवेकज्ञान में निरन्तर बहता है तथा केवल्य के अभिमुख हो 
जाता हैं यानी अपने कारण में विज्लीन होना आरम्भ कर देता है। 
चित्त का अपने कारण में विल्लीन होना ओर द्रष्टा का स्वरूप में 
प्रतिष्ठित “हो जाना ही केवल्य है। तो इस प्रकार विवेकी को 
केवल्य का सुख भी प्राप्त हो जाता है। जो अविवेकी है उसे तो 
इस संसार में सुख नहीं मिलता। धनादि सांसारिक ऐश्वय को 
वह इस डर से भोगता नहीं कि यह समाप्त हो जायगा ओरपरमार्थे 
का साधन वह कुछ करता नहीं। मुक्ति के मांगे में क्रेसे बढ़े। 
भय भी वहीं रहता है, जहाँ अविवेक हो | अविवेक के कारण यह 
मनुष्य इस संसार के विषयों में फँसता है ओर नरक में जाता है! 
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भगवान ने गीता से लिखा है-- 
जिदिधं नरकस्थेद॑ द्वार नाशनसात्मनः । 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतस्द्र्य व्यजेत्‌ ॥ १६।२९ ॥ 


काम, क्रोध, तथा लोभ यह तीन नरक के द्वार हैं। आर यहीं 
आत्मा का नाश करने वाले अथ[त्‌ अधोगति में ले जाने वाले है। 
अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम, क्रोध ओर लोभ को' 
कुचलकर ही मनुष्य मुक्ति-पद का यात्री हो सकता है | इन तीनों 
महाशत्रओं को कुचलने के लिए बल चाहिए | बलहीन आत्मा 
का दर्शन नहीं कर सकता | वलहीन से अभिग्राय हे, मनोबल्न से 
हीन | शरीर का बल और मन का बल अलग-अलग दो चीज 
हैं। शरीर हृष्ट-पुष्ट हो, लेकिन मन में कमजोरी हे, तो शरीर कुछ 
हीं कर सकता | तो मनोबल जिससे नहीं वह परसाथ साधन 
की ओर नहीं ज्ञायगा; क्‍योंकि यह मार्ग तो “ह्षुरस्थ घारा निशिता 
दुस्त्यया--” छुरे की धार की तरह तीक्षण ओर दुस्तर है। 
इसलिए श्रति ने कहा-- 
नायमात्मा बलहीनेन लक्यों 
न च प्रमादात्तपसों वाप्य लिज्ञतत्‌। 
एलेरुपायेयतते यस्तु विद्वांस्तस्येष 
आत्मा विशतें ब्रह्मथाम ॥ (सु डक० ३॥२॥४) 
अथात्‌ यह आत्मा मनोवल से ह्वीन पुरुष को प्राप्त नहीं हो 
सकंता, न प्रमाद अथवा संन्‍्यासरहित तपस्या से ही मिज्न सकता 
है। लेकिन जो विवेकी आत्मवेत्ता तत्पर होकर बल, संन्यास, 
अपग्रमाद और ज्ञान से उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्त करता है, उस 
विद्वान का यह आत्मा ब्रह्मघाम में सम्यक रूप से पविष्ट हो जाता 
है । जिस अविवेकी का मन कमज़ोर है वह परमाथ्थे साधन में केसे 
लग सकता है ? मन में बल हैं, शरीर कृुश है, तो भी पुरुष मह 
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कार्य कर सकता है। मन की कमज़ोरी से कत्तव्य बिमुख हो जाता 
है। जैसे अजु न का उदाहरण है। युद्धभूमि में उससे बढ़कर कोई 
बलवान योद्धा नहीं था| पर उसने जव श्रीकृष्ण से कहा-- 
“तपेनयोरुभयोम॑ध्ये रथ॑ स्थाप्य मेड्च्युत” 
है ऋच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करो! ओर 
उन्होंने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ज्ञाकर खड़ा कर दिया तब 
उसने देखा कि-- 
तत्रापश्यत्स्थितान्पाथ; पिठृनथ पितामहान । 
आचार्यान्मातु लान्आतन पुत्रान्पोन्रान्सखीस्तथा ॥ 
श्वशुरान्सुहृद्श्वेव सेनयोरुसयोरपि-- 
“यहाँ तो दोनों सेनाओं में मेरे पिता के भाई, पितामह, 
आचाये, मासा, भाई, भाइयों के पुत्र, पौत्र, मित्र, सखुर आदि 
सम्बन्धी एवं सुहद खड़े हैं” ओर उन्हें देखकर वह बलशाली 
अज़ु न मन के निबल होने से करुणा से भर आया, शोक करने 
लगा ओर उसकी ऐसो स्थिति हो गई कि बह कहने लगा-- 
गाण्डीवं खसते हस्तात्त्वक्चेव परिदह्मते । 
न च शकोम्यवस्थातु अ्रमतीव च से सनः ॥ १।३० ॥ 
“मेरे हाथ से गाण्डीव धनुष गिरता हे और त्वचा भी बहुत 
गलती है तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा है। इसलिए में खड़ा 
रहने को भी समथ नहीं ।” तो शरीर बलवान होते हुए भी मन 
में दुबलता आने से यह दशा हो जाती है। इसलिए शास्त्र ने 
मनोबल पर ज़ोर दिया है। चोर बलवान होता है, लेकिन बालक 
रो पड़े तो सिर पर पेर रख कर भाग खड़ा होता है । मनोबत्न नहीं 
होता उसमें । 
मन में दुबलता आती है पापाचरण से, अनीति से । पाप 
का संकल्प सन में होते ही मन दुबेल हो जाता है, निर्भेय नहीं 
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रहता ! चोर चोरी का संकल्प मन में लेकर चत्नता है, तो पुलिस 
देखकर भी डरता है, समभता है वह मेरे पीछे ही आ रही है। 
मन में पाप घुसा तो उसके साथ-साथ ही भय भी घुसता हे । 
सदाचारी ब्यक्ति पाप से बचता हे, इसीलिए उसमें मनोबल 
का आधिक्य होता है । बिना मनोबल के कोई साधक सफल्न नहीं 
होता ओर काम, क्रोध, लोभ उसे मुक्ति की ओर नहीं बढ़ने देते । 
मन सें काम, क्रोध, लोभ हो तो मनुष्य स्वगे प्राप्त करके भी अधो- 


आा कर 


गति को पहुँच जाता है| अपना पतन स्वयं बुल्ला लेता हे। 


राजा नहुष के दृष्टान्त से यह स्पष्ट हो जाता है। बवृत्रासुर 
की हत्या करने के बाद इन्द्र ब्रह्महत्या के डर से कमलवन में जा 
छिपा । ब्रह्महत्या, सुरापान, सोनें की चोरी, गुरुपत्नी-गमन ओर 
इनमें किसी का संसर्ग यह पाँच महापाप माने गए हैं। छान्‍्दोंग्य 
उपनिषद्‌ सें आता है :-- 

स्तेनो हिरख्यस्य सुरा पिब श्च गुरोस्तल्पसावसन्‌ । 

बह्महाचेंते पतन्ति चत्वारः पंचमरचाचर स्तेरति | (६।३०।१) 
तो ब्रह्महत्या के डर से इन्द्र अपना सिहासन छोड़कर भाग 
गया | डसका तेज नष्ट होगया। देवताओं को बड़ी चिन्ता हुई। 
स्वर्ग को राज्ञा-विहीन देखकर कहीं देत्यों ने चढ़ाई कर दी तो ! 
देवताओं ने विचार किया और भूमण्डल के तत्कालीन तेजस्वी, 
प्रतापी, धर्मात्मा, ईश्वरपरायण राजा नहुष को इन्द्र-सिंहासन पर 
बेठाने का निश्चय कर लिया। | सो अश्वमेघ यज्ञ करने के 
फलस्वरूप ही इन्द्र का सिंहासन मिला करता है। पर राजा नहुष 
में यह योग्यता नहीं थी। अतः ऋषियों ने अपनी तपस्या का 
थोड़ा थोड़ा पुण्य राजा नहुष को दे दिया ओर इस प्रकार वह 
स्वगे के सिंहासन पर बेठ गया। तो बड़ा पद संभालना भीं 
कठिन हुआ करता है। प्रायः बढ़ा पद पाकर मनुष्य अभिमानी 


११० 


हो जाता है। “प्रशता पाइ काहि मद नाहीं? और वह अनीति का 
सहारा लेता है। अभिमानी होने पर वह गिरता है। कहा है, अभि- 
मानी का बोक पृथ्वी से भी अधिक होता है|! जो शेषनाग प्रूथ्वी 
को सँभाले खड़ा है, उसके फन भी अभिमानी के बोझ से कुछ 
जात हैं। इस प्रकार अभिमानी नहुष ने एक दिन विषय-वश यह 
इच्छा प्रकट को कि हम इन्द्राणी को अपनी पत्नी बनायेंगे। इन्द्र 
-का सिहासन हमें मित्रा हे, तो इन्द्र की सारी संपत्ति भोगने का 
अधिकार भी हमें हे । उसकी यह ऊटपटाँग इच्छा सनकर इन्द्राणी 
व्याकुल्न हो गईं, देवता लोग, ऋषिगण ब्ाहि-त्राहि ! कर छठे | 
न्द्राणी ने बृहरपतिजी को बुलाया, उन्हें तो नहुष का मन्तव्य 
अकट हो हो चुका था | कहने लगे--देवि ! घत्राओ मत, उसका 
विज्ाश चकट है| जिसका विनाश होना होता है, उसकी वां 
नष्ट हो जाती है। ग्वाले डंडा लेकर गाय-मैंसों की रक्ता करते हैं, 
पर दंवतागण जिसकी रक्षा करते है, उसे सद्बुद्धि देते हैं ओर 
जिसका वनाश चाहते हैं, उसको बुद्धि अ्रष्ट करते हैं। अत: तुम 
नडुष का प्रस्ताव स्वीकार कर लो ओर उससे कहला दो कि इन्द्र 
मेरे पास सप्त-ऋषियों की पालकी में आते थे, अतः तुम भी ऐसी 
ही पालकी में आओगे, तो सें तुम्हें स्वीकार कर सकूँगी !”? 
इहरपतिजी के परामश से नहुब के पास ऐसा ही संदेश मिज्वा 
दिया गया। अब नहुप वो कार्मांध हो रहा था। उसे क्‍या पदा 
. कि पाप पापी को सार देता है ओर साधु समता के कारण मय को 
प्राप्त नहीं होता । शास्त्र कहता है, लोभी का कोई भाई या गुरू नहीं 
उसके लिए सब कुछ धन है। वह भगवान को सी लूटना चाइता 
है। (पहले बद्गीनारायण की सूर्ति पारस पत्थर की थी तो एक 
भक्त ऐसा आया वहाँ कि अँगुली ही काटकर ले गया) और सूख 
से आतुर व्यक्ति के लिए रुचि और समय का कोई मूल्य नहीं। 


4५ 
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विद्या पाने को जो आतुर है उसके लिए सुख ओर नींद नहीं हे | 
इसी. प्रकार जिस पर काम का भूत सवार होता है, उसे भय ओर 
क्ज्जा नहीं रहती | तो नहष ने ऋषियों को आज्ञा देदी | वे वेचारे 
तपस्या से कृशकाय हो रहे थे। उनसे पान्नकी क्‍या उठती ! बे तो 
मनोबल के तेज से ही तेजस्वी हैं। तो नहुष की पालकी थे अपनी 
सामथ्य के अनुसार धीरे-धीरे ही ले जा रहे थे। नहुष कामवश 
'लउतावज्ा हो रहा था, किसी प्रकार भी जल्दी-से-जल्दी वह इन्द्राणी 
क॑ समीप पहुंचना चाहता था। एक पाप के पीछ अन्तक पाप यह 
पुरुष करता है। इसी नियम के अनुसार नहुष ले पाप-वासना के 
आने पर ऋषियों को पाज्षकी में जोता ओर फिर उन्हें फटकारा-- 
“सपे | सपे |!” अथात्‌ जल्दी चलो। यही नहीं क्रोध से उसने अगस्त्य 
ऋषि के लात भी मारी। महापाप किया। जड़ सूयकांत सरि 
भी सूर्य की ज्ञात--क्रिरण नहीं सह पांती, जल उठती है; तो चेतन 
मनुष्य भला किसी की लात केसे सह ले | अगस्त्य विचल्ित हो 
'गए। क्रोध आ गया ओर उन्होंने श्राप दिया-- जा, तू सर्प हो 
जा ।” नहुष तत्काल सप हो गया। तीन युर्गों तक उसे सप को 
' थोनि में रहना पड़ा-युधिष्ठिर के उपदेश से ही उसको मुक्ति हुई । 
तेजस्वी महात्माओं में वास्तव में जल्लानें को क्षमता हांतों है। 
उनके पास क्षमा नाम की ऐसी ठंडी अग्नि हे जो कुल को भी 
भस्म कर डालती है। क्रोध करें, तों एक को ही कष्ट होगा, जिस 
पर कि क्रोध हो, पर क्षमा करदें तो कुल-का-कुल नष्ट हो जाता है। 
एक महात्मा कहीं जा रहे थे, महात्मा मी केसे जिनका कोई ठोर- 
ठिकाना नहीं | रमते राम । 


अश्नीस हि वयं भित्षामाशावासों वसीमहि । 
शयीसहि महीएष्ठे कर्वीमहि किमीश्वरः ॥ (सत हरि) 


“हम भिन्षा पर निवाह करते हूं, दिशाओं का वस्त्र बनाते ह, 
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पृथ्वी के तल पर सोते हैं, हमें सम्पत्तिवान्‌ पुरुषों से क्या प्रयो- 
जन ।” ऐसा साधु एक खेत में से गुजरा | किसान ने बीज डाला 
था। कोधित हो महात्मा को मार बैठा । महात्मा चुप, कुछ बोला 
नहीं । मुद्रा पर भी कोई भाव नहीं डउसकी। आगे एक और 
महात्मा ने यह सब देखा ओर कहा--“महाराज, आप तो उसे 
च्ुमाकर उसके कुल का ही नाश कर आए। वह बड़ा निधन है| 
दया कीजिए। उसे दो-चार सुना आइए।” तब वह महात्मा 
लोटे ओर उस किसान को दो-चार दुवंचन सुना आये। तो 
ऐसे तेजस्वी महात्मा अगस्त्य के श्राप से नहुष, जो कामवश 
हो गया था, स्वर्ग का सिंहासन पाने पर भी अधम गति को प्राप्त 
हुआ | 

इसीलिए भगवान्‌ ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ यह तीन 
नरक के द्वार हैं। इनसे मुक्त होने पर ही पुरुष अपने कल्यारा 
का आचरण करता है ओर परम गति को प्राप्त होवा है । कल्याण 
का आचरण भी वही करता है जो धीर है, विषेकी है। केवल 
शत्रु को परास्त करने वाला घीर नहीं, घीर वह है जो चौदह भुवन 
को जीत ले अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्कर से छूट जाय और 
प्रत्यगात्मा का दशेन कर ले। इन्द्रियों को जीतने वाला ही सच्चा 
शूर हे | भत हरि ने लिखा है :--- 

कान्ताकटाक्षविशिखा न दृहन्ति यस्य 
चित्त न निदहति कोपकृशानुतापः । 
कषन्ति भूरिविषयाश्च न लोभपाशैलोंकन्रर्य 
जयति कृत्सनसिदं स॒ धीरः ॥ 


किक 


वह घेयवान पुरुष ही तीनों ज्ञोक जीतता दे, जिसके हृदय को 
स्त्रियों के बाणरूपी कदाक्ष नहीं छेदते हैं, चिन्ह को क्रोध-रूपी 
अग्नि की ज्वाला नहीं जत्ञाती हे ओर नाना प्रकार के विषय-लोभ 
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फन्दे में फँसाकर नहीं खींचते हैं। तो ऐसा पैयेवान विषयों को 
छोड़ देता है। वह जानता है कि यह विषय भोगने से कभी शांत 
होने वाले नहीं | जिस प्रकार घी डालने से अग्ति और बढ़ती है, 
उसी प्रकार विषय भी भोगने से शांत नहीं होते, उनकी वासना 
ओर बढ़ती है। मनु ने लिखा है-- 

न जातु कासः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 

हविषा कृष्णवत्मंव भूय एवासिवर्धते ॥२।६४ 

इच्छा विषयों के उपभोग से कभी शान्त नहीं होती | घृत से 

अग्नि के समान बार-बार अधिक ही बढ़ती जाती है। इसलिए 
मनु ने दूसरी जगह लिखा है कि इन्द्रियों को वश में करना 
चाहते हो तो उनका अल्प व्यवहार करो। जो तलवार रोज-रोज 
काम में लाई जाती है, वह तेज़ हो जाती है, लेकिन जो काम में 
नहीं लाई जातो, वह कुण्ठित हो जाती है। इसलिए इन्द्रियों को 
विषयों से हटाए | उन्हें वहीं व्यवहार में लाए जहाँ उनके व्यव- 
हार की अत्यन्त आवश्यकता हो। भगवान्‌ ने कहा हैः-- 

युक्ताहारविहारस्य॒थुक्तचेष्टस्य कमसु । 

युक्तस्वप्नावबोीधस्य योंगो भवति दु:ःखहा ॥६।१७ | 

अथांत्‌ दुःखों को नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार- 

विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथायोग्य चेष्टठा करने वाल्ति 
का एवं यथायोग्य शयन करने ओर जागने वाला का ही सिद्ध 
होता है। अतः जो मयांदा में नहीं रहता उसका चित्त भी वश में 
नहीं हो पाता। सर्व-वेदान्त-सार-संग्रह” में कहा है कि जिसको 
गुरु, शास्त्र ओर भगवत्‌ कृपा का प्रसाद नहीं मिल्ना है, उसका 
चित्त वश में नहीं हो सकता | वह साधन से भी गिर जाता है। 
आस्तिक भाव भी उसके हृदय में नहीं पेदा होता। गीता में 
भगवान्‌ ने कहाः-- 
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नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्थ भावना । 
न चाभावयतः शब्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥२।६६ ॥ 

साधनरहित पुरुष के अन्तःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती 
ओर उस अयुक्त के अन्तःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता 
है। आस्तिक भाव के बिना शान्ति नहीं मित्नती, फिर शान्ति- 
रहित पुरुष को सुख केसे हो सकता है? तो इसलिए विवेकी 
पुरुष अपनी इन्द्रियों से परमाथे साधन के लिए ही काम करता 
हे | उन्हें गुल्त इस्तेमाल वह नहीं करता | तुलसीदास जी कहते 
हैं--हित-अनहित पसु पछिह जाना । तो कया मनुष्य पशु पक्षियों 
से भी गिरा हुआ है? उसे अपने कल्याण का साधन अवश्य 
करना चाहिए | हित-अनहित, प्रेय ओर श्रेय, आत्म ओर अनात्म 
का विवेक उसे करना चाहिए। मानुस-तन गुण ज्ञान निधाना- 
ऐसा कहा है, तो दम इससे ज्ञान संपादन ही करें | यह नहीं कि 
दुर्गन्‍्धयुक्त पदार्थों को जेंसे कोई हींग का छोंक देकर इन्द्रियों 
को धोखा दे और अखाद्य को खाकर भी स्वादवश प्रसन्नता 
अनुभव करे, वे से ही हम विषयों में सुख की.अनुभूति करें और 
आगे होने वाले भयंकर दुःखमय परिणाम की ओर से आँखें 
मूदकर मोहबश हो जाएँ अथवा प्रमाद को प्राप्त हों। मोक्ष - 
की प्राप्ति करनी है तो मोक्ष के प्रसाद पर खड़े चार प्रहरियों-- 
शम, विचार, संतोष ओर साधु-संग--की अनुकूल्लता प्राप्त करनी 
होगी । यहाँ साधु-संग को प्रथम मानना चाहिए । साधु-संग से . 
विवेक, संतोष ओर शम की शिक्षा प्राप्त होगी। तो यही चारों 
मनुष्य की सबसे बड़ी सम्पत्ति हे | संसारी धन आपत्तियाँ लाता 
हे ओर यह सम्पत्ति अमृत का कोष हमें दिलाती है। अतः 
इनकी प्राप्ति के लिए हमें नरक के द्वार काम, क्रोध, लोभ का 
त्याग करके मनोबल, जो विवेक से ही आता है, बढ़ाना चाहिए । 


श्श्श 


मन में अदम्य शक्ति आइ, तो परत्रह्म का दर्शेत भी मन से , 
शुद्ध, एकाग्र, स्थिर मन से हमें हो सकेगा | 


मन द्वारा म॒ुक्कि 


श्रति ने आत्मा को ज्योतिरूप बताया है। ज्योति भी ऐसी 
जो स्वयंप्रकाश है। जहाँ ऐसी ज्योति है, वहीं सुख है। निर्भयता 
है। ऐसा नियम है। जहाँ ज्योति नहीं है, वहाँ दुःख है, अन्धकार 
हे | जगत्‌ दुःखरूप दे,जड़ ओर अंवक्ारमय है। परत्रह्म ज्योति- 
रूप, सुखरूप, नित्य, चेतन एवं प्रकाशस्वरूप है। आत्मा सत्‌ है, 
जगत अखत्‌ है। जगत्‌ क्णमंगुर ओर आत्मा अनश्वर है। 
तो ऐसा विवेक होने पर उसका फल्न होता है, वराग्य। अनात्म 
अस्थायी, दुःखरूप पदार्था में से राग हट जाता हैं ओर आत्म, 
सुखरूप, नित्य पदार्थ में मन ्षग जाता है। यदि अनात्म पदार्थों 
में विवेकी का राग हो, तो समझना चाहिए कि विवेक अधूरा -है, 
पूर्ण वराग्य ऐसे कच्चे विवेक वाले को नहीं होता। यह सिद्धान्त 
है। अविवेकी को अनात्म पदार्थों में सुख भासता हैँ, पर वस्ठुतः 
वहां मिह्कता दुःख 
. वास्तव में दुःख होता है, मन के सम्बन्ध से। वाहर के 
पदार्थ मं मन लगा दा छुख-दुःख का अजुभूद हु ! जले किसी 
व्यक्ति की चारपाई के नीचे सप बेठा है, काल्मा विषधर; लेकिन 
उसे पता नहीं कि सप॑ खाट के नीचे #। इसलिए उस सपे का 
उपस्थिति से उसे कोई दुःख, भय नहीं । परन्तुं यदि कोई उससे 
कहे कि तेरी चारपाई के नीचे सपे है, तो वह निश्चय ही भय- 
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भीत होगा, दु:खी होगा। या सान लो किसी का पुत्र विद्याभ्यास 
के लिए विदेश गया है और वहाँ वह स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट विद्याध्ययन 
में लगा है; पर उसके पिता को यहाँ कोई कह दे कि तेरा पुत्र 
नदी में तैरने गया था, वहाँ डूब गया । इतना सुनते ही उसके मन 
में पृत्र-स॒त्यु का दुःख आ जायगा। इसलिए कहा है-- 

मन एवं सनुष्याणां कारणं बन्धसमोत्षयों: । 

वन्‍्धाय विषयसक्त मुक्त निर्विषयं स्म्रतम्‌ | (बह्मबिन्दु० २। ३) 

मन ही मनुष्यों को बाँधने वाल्या, जन्म-मरण के चक्कर में 
डालने वाला और मन ही मुक्ति दिलाने वाला, परजअरह्म की 
प्राप्ति कराने वाला है। श्रति ने तो मन को ही ब्रह्म भी कह 
दिया हे |-- द 

सनो बलह्म ति व्यजानात्‌ | मनसो हा व खल्विसानि भूलानि 

जायन्ते । सनसा जातानि जीवन्ति । सनः प्रयन्व्यस्िसंविशन्तीति 0 

(तेत्तरीयोपनिषद ३॥४।३) 

अथांत्‌ मन ही ब्रह्म है, ऐसा जान, क्‍योंकि निश्चय ही मन 
से ही यह जीव उत्पन्न होते हैं, मन से ही जीवित रहते हैं और 
अन्त में श्रयाण करते हुए भी मन में लीन हो जाते हैं। तो इस 
प्रकार सन से यदि सांसारिक पदार्थों का राग हट जाय तो अभ्यास 
से यह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, और यदि मन में संसार ही 
संसार भर जाय तो उसका कल्याण कल्पान्तों में भी सम्भव नहीं । 

मन का भी एक संखार होता है, मानसी सृष्टि उसे कहते हैं। 
ओर जो इन्द्रियों से दिखाई दे रही है, वह भगवान्‌ की सष्टि 
है। भगवान्‌ की सृष्टि से दुःख बहुत थोड़ा मिलता है, लेकिन 
मानसी रृष्टि से दुःख अधिक मिलता है। यदि मार्ग में जाते 
हुए व्यक्ति को अंवकार ओर संस्कारवश रज्जु में सर्प प्रतीत हो 
जाय तो वह उससे बचने के लिए भागेगा । सम्भव है, भागते हुए 
कहीं ठोकर खाकर गिर पड़े और चोट ज्ञग जाय। इसी प्रकार 
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मान लो सचमुच सप पड़ा है मागे में, लेकिन सन में संकल्प हुआ 
रूजु का, तो वह उसके पास से गुजर जायगा भय-दुःख को प्राप्त 
नहीं होगा । इससे पता चलता है कि मानसी सृष्टि ही दुःख-सुख 
का हेतु है। इसलिए हमारे शाश्लों ने सिद्धान्त बनाया कि मन 
को काबू करना चाहिए। मन सांसारिक पदार्थों में दुःख-भावना 
करेगा तो वहाँ से हटकर वेराग्य में ्गेगा। तो मन का मायिक, 
अनात्म पदार्थों से हटना, उनमें से राग को सिमेट लेना ही 
वैराग्य का हेतु है । 

मन का ऐसा स्वभाव है कि यह वहीं जाता है, जहाँ से इसे 
सुख मिलने की आशा हो, सम्भावना हो | यदि कहीं दुःख मिलने 
की आशंका हो तो यह वहाँ नहीं जायगा। संसार में मन जायगा 
तो दुःख है, संसार से हटेगा तो सुख हे। भगवान्‌ ने गीता में 
कहा--- ह 

यतो यतो निश्चरति सनश्चंचलमस्थिरम । 
ततस्ततों नियम्येतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ।| ६।२६ ॥ 

जिसका मन संसार में भटकता है, वश में नहीं हुआ, उसे 
चाहिए कि वह अस्थिर रहने वाले चंचल मन को उन-उन सांसा- 
रिक पदार्था' से बारम्बार रोके जिनमें यह विचरता है ओर उधर 
से हटाकर इसे पुन:-पुन: परमात्मा में लगाये, भगवान्‌ में ही इसका 
निरोध करे । तो इसका निरोध करने में सुगमता तब होगी जब 
कि अनात्म का विवेक दृढ़ होगा। एक व्यक्ति जो तीन-चार दिन 
का भूखा है, उसके सामने खीर की थाली आ जाय तो उससे 
खाये बिना रहा न जायगा; लेकिन यदि उसी व्यक्ति से यह कह 
दिया जाय कि इस खीर में तो विष मिला है, यह मारक है, तो 
भूखा होते हुए भी, रसना में पानी आने पर भी वह उधर से 
अपना मन हटा लेगा | इसलिए मन को विषयों से रोकना चाहिए | 


श्श्प 


वह विषत॒ल्य हैं। योग वसिष्ठ” में मन को रोकने के दो उपाय 
बताये हैं। द 
ही क्रमों चित्तनाशस्य योगों झ्ञानं च राधव-- 
योगश्चित्तनिरोधः स्थाज्ज्ञान सम्यगवेक्षणम्‌ । 
ला तो यह कि योगाभ्यास से, धारणा, ध्यान, समाधि से 
मन को वश में करे, यह हठयोग भी कहलाता है। ओर दूसरा 
यह कि सम्यक ज्ञान ढ्वारा मन को रोके। वस्तुओं के वास्तावक 
स्वरूप को जानकर, सांसारिक पदार्था' को दुःखरूप समझकर 
वहाँ से ध्यान हटा ले। यह राजयोग कहलाता हैं। भगवान्‌ ने 
भी गीता में बताया कि मन यद्यपि चंचल होने के कारण कठिनता 
से वश में होता है, पर फिर भी 'अभ्यासेन तु कोन्तेय बेराग्येण 
च गृह यते |” (६३४५) अभ्यास ओर वेराग्य, से उसे वश से 
करना चाहिए और हो जाता है। यह योग भी मन को वश में 
करने वालों का ही सफल्न होता हे । 
असपंयतात्मना योगो दृष्प्रप इति में मतिः। 
वश्याव्मना तु यततता शक्योअ्वाप्तुमुपायतः ॥६।३५॥ 

मन को वश में न करने वाले पुरुषों द्वारा योग प्राप्त करना 
कठिन है, लेकिन जिसका मन स्वाधीन है, वश में है, उसे यह 
प्रयत्न करने पर साधन द्वारा शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो सम्यक 
ज्ञान, अनात्म वस्तुओं का सही रूप जानकर उनमें आसक्ति न 
करना, सन को वश में करते का प्रमुख साधन है। 

इस सम्यक ज्ञान को केसे समझे ? हमारे अनुभव में आता 
है कि यद्द संसार दुःखमय है। अपने शरीर को ही देखो। इसमें 
कहीं सुख हैं. ? हम इसे नित्य रखना चाहते हैं, इसमें कभी रोग न हो; 
ऐसा हमारा प्रयत्न होता है। पर हम देखते हैं, रोग आते हैं, इसे 
जीखु-शीखण कर देते है ओर अन्त में यह मर भी जाता है | महाभारत 
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में आता है-- हमने ऐसे वेद्यों को, जो दसरों को नीरोग करने 
का ठका लेते हैं, रोगी होते ओर मरते देखा है।” तो इस प्रकार 
जन्म, जरा, व्याधि ओर झत्यु वाले इस संसार को शास्त्र ने मिथ्या 
क्रहा है। अरथात्‌ यह सत्‌-असत्‌ दोनों से विलक्षण है। इसे इसी 
दृष्टि से अनिवंचनीय कहा है। यह कंसे हो सकता है, न अंधेरा 

न प्रकाश, सांयकाल का सा समय | यह बीच की स्थिति केसी ? 
इसे समर्भे । 'सत” वह है जो कूटस्थ, एक रस है, जिसमें तीनों 
कानों में कोई परिवतेन न हो, निविकार हो। संसार ऐसा नहीं है । 
डसमें हम परिवतेन देखते हैं। जो जनता आज है, वह कुछ समय 
बाद नहीं रहेगी। पीढ़ी के बाद पीढ़ी बदत्नती चत्नी जा रही है। 


| कि 


इसलिए जगत्‌ को सत्‌ केसे मान सकते हैं? अब “असत” उसे 


कहते है जो अस्तित्व न रखता हो, जिसका सर्वेथा अभाव हो 
देखने में न आये। जसे वंध्या का पुत्रया खरगोश के सींग । 
संसार ऐसा भी नहीं हे। इसलिए सत्‌-असत्‌ से विलक्षण इसे 
मिथ्या कहा | सिथ्या, अथात जो है नहीं, पर दिखता है। 'कुछ 
दूसरे लोग, जो वेदान्त सिद्धान्त को नहीं मानते, इस संसार 
को सत्‌ बताते हैं, मिथ्या नहीं। वे कहते हैं, संसार को मिथ्या 
कहने वालों का व्यवहार भी बिल्कुल वेसा ही है, जेसा कि 
संसार को 'सत्‌? मानने वालों का। इसका कारण यह हैँ कि 
उन लोगों ने सत्‌ एवं मिथ्या को ठीक समझता नहीं। उन्होंने 
सत्‌ की परिभाषा यह की हे कि “सत्‌” वह है जिससे हमारा 
कोई प्रयोजन सिद्ध हो, जो व्यवहार में आए ओर नास-रूप 
वाला हो। संसार सें - यह लक्षण घट रहा है। वे लोग मरु- 
मरीचिका के जल्ल को मिथ्या मानते है, सरांफ की दुकान पर 
मिलने वाल्नी चांदी को सत्य मानते हैं; क्योंकि उसे खरीदा 
जा सकता है, उसके आभूषण बन सकते हूँ। असत्‌ उनकी 
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इृष्टि से वह है जिससे प्रयोजन सिद्ध नहो। जो व्यवहार में न 
आए । तो इस प्रकार उनकी सत्‌-असत की परिभाषा ही अत्नग 
है। इसलिए विचारशील् तो दोनों की परिभाषाओं को देखते हुए 
दोनों की मान्यताओं को ठीक बताएगा। लेकिन तनिक विचार- 
पूवक देखें, रस्सी का सपे मिथ्या है, फिर भी उससे वेसा ही भय 
प्रतीत होता है, जेसा कि सच्चे सप॑ से | इसी तरह म्रग-मरीचिका 
में जल की प्रतीति होवी है ओर उससे म्रग को बड़ा दुःख सहन 
करना पड़ता है। इसलिए हस इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि केवल 
सत्‌ पदार्थों से ही दुःख-खुख होना ठीक नहीं ; असत्त्‌, मिथ्या 
पदार्थो' से भी दुःख-खुख होता है| हम जानते हैँ कि स्वप्न असत्‌ 
हे, पर उससे भी सुख, दुःख, हष-शोक होता है। इसलिए बेदान्त 
की ग्राक्रिया में जगत्‌ के तीन विभाग हुए--(१) सत्‌ अथात्‌ ब्रह्म 
से परिपूर्ण हे ; (२) असत्‌ अथात परिवरततेनशील ओर नश्वर है ओर 
(३) मिथ्या, अथात्‌ नाम-रूपात्मक प्रपंच जो हमारे सामने हे । 
तो संसार का यह्‌ मिथ्यात्व तभी तक है जब तक कि हमें ज्ञान 
होता | ज्ञान होने से इसका मिथ्यात्व हमारे सामने प्रकट 
हो जाता है । फिर मनमें इसके सुख खुखरूप नहीं प्रत्युत दुःखरूप 
[सते हूं। विषयों में फंसकर मन से उन्हें खुलरूप मान ले तो वह 
सुखरूप है, लेकिन यदि दुःखरूप मान ले तो सन भी उन्हें दुःखदायी 
करके ही जानेगा । इसलिए मन से ही संसार का चिन्तन करना 
दुःखदायी हे। नोका जिस प्रकार जल में है, लेकिन जल उसमें 
नहीं, इसी प्रकार मन संसार में चाहे रमण करे, पर संसार उसमें 
नहीं आना चाहिए। संसार मन में घुसने का लक्षण क्या है ? 
हम खाली बठे हैं, कोई काम नहीं, फिर भी संसार की चिन्ता कर 
रहे हैं। बेठे सत्संग में हैं, पर मन में दुकान है। स्त्री-पुत्र की 
ता है। कहते हैं कि कहीं रामायण की कथा हो रही थी। 
एक भक्त पंडितजी के पास बठा था। उसे नींद आ गई । (यह 
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नींद भी सत्संग में ही आती है, क्योंकि कुम्मकर्ण की पत्नी है। 
कुम्भकण तो मर गया, अब यह विधवा होकर कल्याण के लिए 
आती है सत्संग में ओर जिसे प्रमादी देखा उसी के सिर पर सवार 
हो गई। ) नींद में उस भक्त को, जो व्यवसाय से बजाज था, 
दुकान का ध्यान आया । मन दुकान पर पहुँच गया। प्राहक से 
सोदा होने लगा। कपड़े का भाव ठहरा ओर उसे फाड़ दिया। 
पर यहाँ उसने परिडतजी का पास लटकता हुआ दुपट्टा फाड़ 
दिया। पंडित जी चोंके, यह क्या ? तब उस भक्त को पता लगा 
कि वह सत्संग में बेठा है, दुकान पर नहीं। इससे पता चलता 
है, मन जहाँ होता है, वहीं यह पुरुष विचरण करता है, शरीर 
चाहे कहीं भी हो । हमसे कोई बात कर रहा हो और मन कहीं 
ओर हो तो हम कहेंगे--“/फिर कहना, अभी क्‍या कहा !” इसी 
प्रकार हम जिस वस्तु को खोज रहे हैं, वही हमारे खामने आ जाय, 
पर मन कहीं और हो, तो वह पास आई वस्तु हाथ से निकल 
जायगी। इसी दृष्टि से बृहदारण्यक में बाताया, “मनसा ह्यव 
पश्यति मनसा शणोति हृदयेन हि रूपाणि जानाति |? ( ॥४॥३ ) 
अथात्‌ मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है ओर हृदय या 
मन से ही रूपों का ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसलिए जिसने मन 
को एकाग्र किया है, संसार से हटाया है, वह दुःखी नहीं होता । 
वसिष्ठजी ने राम को बताया हे-- 
इृश्यं नास्तीति बोघेन सनसोदृश्यमाजनसू-- 
सम्पन्न चेत्तदोत्पन्ना परा निर्वायनित्र तिः । 

अर्थात्‌ जो मुक्ति का सुख जीते जी, इसी जन्म में देखना 
चाहता है, उसे चाहिए कि वह दृश्य से मनन को निकान्चकर उसके 
मूल में ले जाय । यानी संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, उसे 
भगवान का ही स्वरूप माने । मन से संसार को निकाल दे और 
भगवान को वहाँ बेठा ले। जिस तरह खाँड के खिलोनों में धोड़े- 
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हाथी आदि का भेद करना व्यर्थ है, वह सब खाँडमय हैं; अथवा 
जिस प्रकार स्व के सभी आमभूषणों में नाम-रूप का भेद होते 
हुए भी सर्वत्र स्वण है, उसी प्रकार सम्पूर्ण दृश्य में उसके सूल 
भगवाब्‌ को ही देखें | तुलसीदास जी ने भी कहा-- सीयरामसय 
सच जग जाती ।” इसलिए मन से संसार निकल गया तो निवाण 
का सुख इसी जन्म में प्राप्त हो जायगा । भगवान्‌ ने कहा-- 
विहाय कामान्य: सर्वान्पुर्माश्चाति निःस्प्ृहः । 
निर्म मो निरहंकारः स शान्तिसधिगच्छुति ॥ २७१ ॥0 
जिसने सम्पूणं कामनाओं का त्याग कर दिया है, जिसकी 
देहादि इन्द्रियों में भी अहंता-ममता नहीं है,जो अहंकार ओर 
स्प्रह्य से रहित है, वही शान्ति को प्राप्त होता है। जिसका मन 
चंचल है, वह सदा आशान्त रहेगा । 
संसारी पदार्था में दोष-हृष्टि पक्की हो जाय तो फिर साधक 
विषयों की उपेक्षा करता है, कोई वस्तु है या नहीं; वह तो उपेक्षा 
दृष्टि वाला हो जाता है। उसमें दीनता नहीं रह जाती । वह दूसरों 
की खुशामद नहीं करता कि मुझे यह वस्तु दे दो, वह दे दो। 
यही बैराग्य का स्वरूप हे भत्‌ हरि ने लिखा है :-- 
फलसलमसशनाय स्वाहु पानाय तोय॑ 
शयनसवनिषएष्ठ बलकले वाससी च । 
नवधनम घुपानश्रान्तसव न्द्रियाणास--- 
विनयमनुमन्तु' नोत्सहे दुर्जेनानाम्‌ ॥ 
जिसने संसारी पदार्थों की ओर उपेक्षा दृष्टि की है, वह क्रिसी 
की खुशामद नहीं करेगा | भोजन के लिए जंगलों में कंद, मूल 
फल आदद मित्न जाते है, पीने के ज्ञिए भरनों का शुद्ध ज्ल मित्र 
जाता दे ओर सोने के लिए विशाल भूमि है, पहनने के लिए 
वल्कल हँ--अन्‍्न वस्त्र, मकान की तीनों मुख्य आवश्यकताएं या 
पूरी हो जाती हैं, फिर ऐसे दुजनों से निरादर क्‍यों सहे जिनकी 
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न्द्रया नय उपाजित धन को मंदिरा से उन्मत्त हैं| फिर क्‍या 
राजाओं को खशामद करें। एक कोई याचक गया राजा के पास 
द्वारपाल ने रोक दिया । कहा, महाराज सो रहे हैं। फिर गया 
तो द्वारपाल् ने कहा अभी मंत्रणा में व्यस्त है। ओर अन्त में 
भेंट हो भी गइ तो सिल्ा कया, दो-चार पेसे। कोई संतोषज्ञनक् 
वस्तु नहीं मिली | इसलिए यदि मांगना है, खुशामद करनी है, 
तो भगवान्‌ के द्वार पर जाना चाहिए । जहाँ कोई द्वारपाल नहीं | 
जहाँ से मिलने वाली वस्तु सदा-सदा के लिए इसे दृप्त कर देगी 
भवतृ हरि ने लिखा है-- 
नाय॑ ते समयो रहस्यसधुना निद्वाति बाथो यदि 
स्थित्वा द्वच््यति कुप्यति असुरिति द्वरेषु येषां बच: | 
चेतास्तानपहाय याहि भवन देवस्य विश्वेशितुर्नि 
दुवारिकनिदंयोक्त्यपुरुष॑. निःसीमशसंग्रदस ॥ 
अथात्‌ रे मन ! ऐसे धनियों को जिनके द्वार पर भिक्षुकों से 
द्वारपाल कहते है यद तुम्हारा समय नहीं है, तुम को यहां बठा देखे 
तो हम पर स्वामी कपित होंगे। उन्तकों त्यागकर तुम विश्वेश्वर 
की शरण में जाओ, जहाँ कोई द्वारपात्न रोकने वाला नहीं, जहां 
कठोर और निर्भय वाक्य सुनने में नहीं आते ओर जहाँ अत्यन्त 
सुख की प्राप्ति होती हे । लेकिन मनुष्य का रवभाव कुछ ऐसा हे 
कि धक्के खाकर भी संसार की ओर ही दोड़ता हूँ | पहाड़ी लोग 
पहाड़ों पर सामान ढोते हैं, तब तो वह ठीक चढ़ते-डतरतें हैं, 
लेकिन जब उनको कमर पर काइ सामान नहाँ लदा होता ता 
वह चढ़ने-उतरने में सुख नहीं मानते | इसलिए सामान न होने 
पर वे पीठ पर पत्थर ही ल्ाद लेते हैं ओर कोइ पूछे तो कहते 
चज्ञा नहीं जाता, बिना बोझ के | इसी प्रकार मनुष्य से संसार के 
विषयों के बिना चल्ना नहीं जाता | स्वभाव ऐसा पड़ गया है। 
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यह विषयों की पूर्ति के लिए ही दासता भी स्वीकांर करता है। 
एक रसना के वश होकर, जो केवत्न एक इंच भर जगह में स्वाद 
का अनुभव करती है, यह नाना प्रकार के भोजन जुटाने में लगा 
है। गले से नीचे उतरकर मालपुआ भी पेट भरेगा और दाल- 
रोटी भी | लेकिन यह स्वादवश कुपथ्य करेगा ओर रोगी बनेगा | 
इससे पता चलता है कि विषयों की ओर जाने की तो इसकी 
प्रवृत्ति हो गई है, स्वभाव बन गया है। मन की तृप्ति होगी 
भगवत्‌ भजन से ओर इन्द्रियादि की ठृप्ति होगी संसार से । 
संसारी पदार्थों में राग हुआ, ओर यह बंधा | राग नहीं है, तो 
संसार से छूटा ओर मुक्ति को पाया। राग का बंधन ही ऐसा 
विलक्षण है कि मनुष्य उसमें बंधने में सुख मानता है, ओर अधिक 
बंधना चाहता है, छूटने का कभी प्रयत्न नहीं करता । रस्सी आदि 
अन्य बंधन तो इसे दिखते हैं, उनसे मुक्त होना चाहता हे, पर 
राग से नहीं हटता, जो असली मुक्ति की ओर बढ़ने में बेड़ी की 
तरह पेरों में आ पड़ा है। तो संसारी पदार्थों की आसक्ति 
छोड़कर मन जब इनमें दोष, दृष्टि करेगा, तो सहज ही वेराग्य 
हो जायगा । ओर विषयों को उपेक्षा को दृष्टि से देखने वाले के 
मन में कभी असंतोष भी नहीं आयेगा | शोक भी डसे नहीं होगा 
ओर मान-अपमान भी उसे सुख या क्लेश नहीं पहुँचाएँगे । उसकी 
इृष्टि में समभाव आ जायगा। भगवान ने गीता में कहा हेः-- 


तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी संतुष्टो येन केनचित्‌। 
अभनिकेतः स्थिरमतिभक्तिसान्से प्रियो नरः ॥१२।१ ६॥ 


अथांत्‌ जो निन्‍्दा-स्तुति को समान समझने वाला और मनन- 
'शील है एवं जिस-किस प्रकार भी शरीर का निबाह होने में संतुष्ट 
है ओर रहने के स्थान में भी जिसकी मसता नहीं, वह स्थिर 
बुद्धिवाला भक्त मेरे को प्रिय हैे। तो ऐसी स्थिति में यदि हम 


(रश 


अपने को ले जाना चाहते हैं, तो हमें स्वेश्रथम इस चंचलाति- 
चंचल मन को संसार की ओर हटाने और भगवाने की ओर 
लगाने का अत्यन्त दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए | मन सें भगवान्‌ 
आया तो निवाण-सुख भी दूर नहीं । 


देहात्मावाद त्यागों 


इस शरीर में आकर हमें आत्मा की खोज करती चाहिए, 
ऐसा शाख का कथन हे | इस ओर ग्रवृत्त होने के लिए हमें “ 
कोन हूँ? इसी का अनुसंधान करना चाहिए। क्या पंच महामभूतों 
से बना शरीर ही आत्मा है ? कया यह राग-द्वेष, मान-अपमान 
आदि विकारों से प्रसित शरीर-मन आदि ही आत्मा है ? शरीर का 
अपमान होने पर हम अपना अपमान मानते हैं, शरीर का कष्ट 
होता है, तो हम दुःखी होते हैं। तो देखना यही है कि हम हैं 
कौन ? क्या शरीर ही हमार वास्तविक स्वरूप है ? ब्रह्म अथवा 
आत्मा को इन्द्रियातीव कहते हैं, शरीर इन्द्रियगोचर है। वह 
चेतन है. नित्य है; शरीर जड़ है, नश्वर है | शरीर को ऐसे स्थान 
की उपमा दी है जहाँ मल-मृत्र त्यागा जाता है। मलु ने कहा है 
कि यह शरीर रूपी मकान महाअपवित्र है। हड्डियाँ इसमें स्तम्भ 
हैं, स्तायुमण्डल की रस्सियों से यह स्तम्भ बँघे हैं ओर शोरित 
एवं मांस इस पर लेप, पत्ास्तर हो रहा है। तो इस चर्म के 
कारण अन्दर की अपविन्नता ढक रही है। “विवेक चूड़ामणि[? 
भगवान शंकराचाय ने लिखा है :-- 
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त्वड्मांसरुधिरस्नायुमेदोमज्जास्थिसंकुलम्‌ । 

पूछ मूत्रपुरीषाभ्यां स्थूलं निन्‍्धसिर्द वधु ॥ 
त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा ओर अस्थियों का समूह 
तथा मल्न-मूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अति निनन्‍्दनीय है। 
इसमें--जन्ममृ त्युजराव्याधिदुखदोषानुदशनम--बार॒ म्बार जन्म 
मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख देखने चाहिएँ ओर दिख रहे हैं। तो 
यह शरीर तो रोगों का घर है। धन्वन्तरि, जो विष्णु के अवतार 
माने जाते थे, उन्‍हें भी रोग हुआ। स्वगे में देवताओं को भी 
रोग होते है, इसीलिए वहां अश्वनिकुमारों की आवश्यकता रहती 
है। रोगों से यह बराबर क्षीण होता रहता है। तुल्ससीदास जी 
ने इसका स्वरूप संक्षेप से बताया--“छिंति जल पावक गगन 
समीरा | पंच रचित अति अधम सरीरा |” तो पंच महाभूत से 
बना शरीर अत्यन्त अधस है। शास्त्रों में सबंत्र इसकी निन्‍्दा है । 
इस भूतों के घर को ही अपना घर नहीं समझना चाहिए। यह 
हमारा सच्चा स्वरूप नहीं। देहात्मवादी शरीर के अपमान को 
ही अपना अपसान सममकर भंगड़ा मोल ले बेठते हैं। यही 
देहामिमानियों की सबसे बड़ी पहचान हे। अनादि काल से जीव 
इस भ्रम में पड़ा है। जिस प्रकार अन्धकार में टूठ को चोर 
ओर मरुथत्न में जल का निश्चय हो जाता है, इसी भ्रकार मूढ़ 

पुरुषों ते देह को ही आत्मा समझ लिया है। ऐसे देहात्मवादियों 

के सम्बन्ध में 'महिम्नस्तोत्र' में कहा है कि वे दूसरों को हानि 
पहुँचाने के ज्षिए ही यज्ञादि कर्मा में भी प्रवृत्त होते है, जसे दक्ष 
प्रजापति ने किया | यदि दक्ष प्रजापति आत्मा के उस स्वरूप को 
जानते जिसे श्रुति ने कहा हे-- 

बृहच्च तहिब्यमचिन्त्यरूपं 

सूच्माच्च तत्सूच्मतर विभाति | 


१२७ 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च 
पश्यत्स्विहेव निहित॑ गुहायाम्‌ ॥ सु डक० ३॥१।७ 

वह दिव्य, महान्‌ ओर अचिन्त्य रूप है । वह सूक्ष्म से मी सूक्ष्मतर 
भाखमान होता है और दूर से भी दर और इस शरीर में अत्यन्त 
समीप भी है। वह चेतनावान्‌ प्राणियों में इस शरीर के भीतर 
उनकी बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ हे । तो इस आत्मा के स्वरूप 
को वह जानते तो शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ न करते | 
महिम्नस्तोत्र' में आया है-- 

क्रियादक्षो दक्तः क्रुपतिरधीश स्तनुभ्वता-- 

सषीणासात्विज्यं शरण सदस्याः सुरगणाः । 

क्रतुश्न शस्त्वत्त: क्रतुफलविधानच्यसनिनो 

श्रवं कतु : श्रद्धाविधुरसभिचाराय हि मखाः ॥ 
दक्ष प्रजापति एक बार देवताओं की सभा में गये थे | वहाँ इनके 
हुँचते ही सारे देवता, त्रह्मा-विष्णु भी खड़े हो गये ओर जब 
तक यह न बंठे तब॒ तक व॑ भी नहीं वंठे। ऐसा नियम हे, किसी 

हान्‌ व्यक्ति के आने पर उसका आदर खड़े होकर करना 

चाहिए | लेकिन शिवजी, जो दक्ष प्रजापति के जामाता थे, बैठे 
ही रहे । यह तो स्वात्माराम ठहरे। द्वेंत दर्शन का नाम नहीं, 
इसलिए क्‍यों किसी की खुशामद में खड़े होते ? खुशामद तो 
वह करता है जिसकी कोई वासना अधूरी रह गई हो | लिप्सा 
ही दुसरे की खुशामद करवाती हे । तो शिवजी खड़े हुए नहीं, 
ओर दक्ष प्रजापति ने इसे अपना बड़ा भारी अपमान माना । 
ब्रह्मा-बिष्णु तक तो खड़े हुए और यह नग्नवेश, सप लपेटे, मस्म 
रमाए, कपालों की माला पहने जो शिव हैं, अमंगल वेश यह 
बठ ही रहे ! ज्ञामाता होकर वेठा रहा ! देवताओं की सभा में 
कहीं साधारण स्थान में भी नहीं, ऐसा भारी अपमान ! देहात्म- 
वादी तो यह चाहता है कि मेरा सब समान करें, अतः दक्त को 


श्श्ड 


यह अपमान 'मसरणकोटि सम दारुण दाह”--करोड़ों मरण के 
समान पीड़ा देने वाला सिद्ध हुआ। बदला लेने की भावना उसके 
भीतर डदय हुईं। बदला तो उससे लिया जाता है जिसको हम 
अपमान के बदले में अधिक अपमानित कर सरकें--जो हमारे जेसा 
हो | दक्ष देहात्मवादी और शिव स्वात्माराम, तो शिव से क्‍या 
बदला | उनकी तो त्रह्मनिष्ठ की स्थिति है, उनके पास कोई 
अनांत्म पदाथ नहीं | जिन वस्तुओं को देखकर उन्हें निधेन, कंगाल 
ओर अमंगल वेश कहा जाता है, वे तो वस्तुतः उनमें सभी काम- 
नाओं की समाप्ति ओर पूर्ण वेराग्य एवं आत्म-द्शन की परि 
चायक है। वह केसे हैं, पुष्पदन्त ने गाया है :-- 
सहोज्ञ। खट्वॉ्ग परशुरजिनं भस्म फशणिन 
कपाल॑ चेतीयत्तव वरद तंत्रोपकरणम ॥ 
सुरास्तां वार्ड दधति भवद्श्रअणिहिितां 
न हि स्वात्मारामं॑ विषयम्यगतष्णा अमयति ॥ 
उनके घर की तलाशी लो तो क्‍या मिलेगा ? बाहर तो एक 
बूढ़ा बेल बंधा होगा, अन्दर खाट के पावे जेंसा एक अस्त्र पड़ा 
होगा, एक फरसा होगा, मगचर्म मिल जायगा और सप एवं कपाल 
भी होंगे, बस यही उनको सम्पत्ति है। लेकिन ऐसी सम्पत्ति वाला : 
ही वह शिव महान्‌ ऐश्वय वाज्ञा भी है। उनकी ऋद्धि-सिद्धि 
लेकर ही देवता लोग सम्पन्न हैं। अपने पास वह कुछ नहीं रखते 
क्योंकि जो स्वात्माराम है, जिसकी स्थिति ऐसी है कि जो-- 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां बरिष्ठ:।?” (मुडक 
३।१।४) | आत्मा सें क्रीडा करने वाला, आत्मा में ही रमण करने 
वाला क्रियावान्‌ पुरुष त्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठतम है || वह सगतृष्णा 
स॑ भ्रमित नहीं होता । उसकी वो कोई इच्छा ही नहीं रह गई है। 
जिसकी परमात्मा में ऐसी स्थिति हे वह तो-- 
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सम॑ पश्यन्हि सबंत्र समवस्थितसीश्वरम । 
न हिनस्त्याव्मनात्मानं ततों याति परां गतिस ॥ ११२८ 
सब में समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ 

शरीर का नाश होने पर भी अपना अथवा आत्मा का नाश नहीं 
' मानता ओर परमगति को प्राप्त होता है, फिर यहाँ तो ब्रह्मनिष्ठ 
शिवजी का उल्लेख है। उनमें कोई विकार नहीं। अनात्म पदार्थों 
से उनका कोई संग नहीं । उत्तकी निविकारिता बताते हुए एक 
कवि ने लिखा है-- 

सर्प बिपेले उर रहहिं, डर हर को नहिं होय। 

सीस बिराजे ससिसुधा, ता महँ राग न होंथ ॥ 

सुण्डमाल रहि कर्ठ सहि शिव न अपावन होय । 

पावन धारा गंग की निर्मल को क्या घोय ? 

राख चिता की तन मसले घृणा न सन महिं आय। 

गोरी के तन परस सों वहिं विकार उपजाय ॥ 

स्वस्थ रहहि हर हर दसा नहिं अनात्स सहिं लीन । 

होवइ दरसन आत्म को पावइ सुख अविद्धीन ॥ 
तो ऐसे स्वात्माराम महादेव का अपमान करने की सोची मसूढ़ दक्ष 
ने । अपना मान बढ़ाने के लिए ओर जासमाता शिव को ही अप- 
मानित करने की दृष्टि से उसने बड़ा भारी यज्ञ रचा। बड़े-छोटे 
सभी देवताओं को आमंत्रित किया ओर उनके लिए बहुत सुन्दर 
प्रबंधादि किए; परन्तु शिवजी को निमन्त्रण नहीं भेजा । शिवज्ञी 
तो सर्वेज्ञ ठहरे । सब जान गए | अज्ञानी पुरुष द्वारा स्तुति अथवा 
निन्‍्दा होने पर विवेकी प्रसन्‍्न-अप्रसन्‍न नहीं होता। शिवजी को 
किंचित भी रोप नहीं हुआ; क्योंकि वह तो त्रिगुणातीत हैं। और 
गुणातीत का स्वभाव है कि-- 

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टश्सकाँचनः । 

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 
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मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मिन्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीताः स डच्यते ॥१४।२४-२७॥ 

वह निन्‍तर आत्मभाव में स्थित हुआ दुःख-सुख को समान 
समभने वाला हे तथा मिद्ठी-पत्थर और सुवण में समान भाव 
वाला है ओर प्रिय-अप्रिय को बराबर समझता हे और अपनी 
निन्‍्दा-स्तृति में भी समान भाव वाला है, सान-अपमसान में भी सम 
है, मित्र-बेरी के पक्ष में भी सम है ओर सम्पूर्ण आरम्मों में 
कर्तापन के अभिमान से रहित है। इसलिए शिवजी तो चुप बंठे 
रहे । लेकिन दक्ष की पुत्री सती ने जब आकाश-मा्ग से देवताओं 
के विमान जाते देखे तो उससे न रहा गया। शिवजी से पूछा-- 
“यह देवतागण आज किधर जा रहे हैँ !” शिवजी ने बात टालदी 
लेकिन सती ने हठ किया। अंत में शिवजी को बताना पड़ा। 
पूछेड तब सिर्व कहेड बखानी | पिता जग्य सुनि कछु हरषानी। 
अब सती पिता के घर जाने का हटठ करने लगी। शिवजी ने 
कहा-- दिखो हमें निमन्त्रण नहीं आया है। ब्रह्मसभाँ हम सन 
दुखु माना | तेहि ते अजहूँ करहिं अपमाना ॥| जों बिनु बोले जाहु 
भवानी । रहइ न सीलु सनेहु न कानी ॥”? द 

परन्तु सती बोल्ी--'पिता, प्रभु, मित्र ओर गुरु के घर बिना 
वुलाए जाने में भी कोई हानि नहीं |” 

“यह सत्य हे?--शिवजी ने फिर समझाया, “तद॒पि विरोध 
मान जहँ कोइ। तहाँ गए कल्याण न होई ।” शिवजी ने इस 
प्रकार सती को बहुत समम्काया, पर उन्होंने एक न सुनी । 
तब महादेवजी ने कुछ मुख्य गए संग कर दिए ओर उन्हें जाने 
दिया । अब सती दक्ष के यहाँ आई' । कहाँ तो पहले दक्ष माग में 
हो पुत्री का स्वागत करने आ जाता था, वहाँ अब सत्ती के घर 
पहुँचने पर भी उससे कोई बोला नहीं | केवल माता तो अवश्य 
तनिक मुखकराकर बोली। कुशल-च्षेम पूछ लिया। अब सती 
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यज्ञमूमि देखने चलीं। वहाँ देखा तो सभी देवताओं का स्थान 
सुरक्षित है, लेकिन शिवजी के लिए कोई स्थान नहीं । 

तब चित चढ़ेड जो संकर कहेऊ | 

प्रभु अपसान सम्ुझि उर दुहेऊ ॥ा 

है है है ु 
जद्यपि जम दारुन दुःख नाना।. 
सबतें कठिन जाति अवमाना ४ ह 
ऐसा सती ने विचार किया और क्रोधवश सभी देवताओं को 

फटकारा कि “में तो दक्ष से उत्पन्न यह शरीर त्यागती हूँ, पर आप 
सबको शिव का अपमान करने का फतल्न अभी मिल जायगा [7 
इस प्रकार सती ने यज्ञाग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। शिव- 
जी के गण यज्ञ विध्वंस करने ज्ञगे । देवताओं को प्राण वचाने 
भारी हो गए। दक्ष भी बकरे का मु ह बनाकर भागा। शिवजी के 
मुख्य गण वीरभद्र ने उसे पकड़कर शिवजी के सम्मुख प्रस्तुत 
किया, पर शिवजी ने उसे छोड़ दिया। आज भी शिवजी की 
प्राथना करते समय “बम-बम्‌” की आवाज़, जो बकरे से मिलती 
जुलती है, की जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ को 
अपमानित करने वाला स्वयं जन्म-जन्म तक अपमानित होता है। 
तो ऐसे देह्मिमानी दक्ष का, जिसने पहले हज़ारों यज्ञ किये थे 
जिसके यहाँ हवि ग्रहण करने वाले देवता साज्षात्‌ विराजमान थे 
कम-फल दंने वाले शिव स्वयं जिसके सम्बन्धी थे, स्वेनाश हो 
गया। मानस में आता हे--सिव द्रोही मम दास कहावइ। सो 
नर सपने मोहि न भावइ || तो इसलिए देहाभिमान को छोड़ 
देना चाहिए | अपमान क्या है ? शरीर का है, या आत्मा का, यह 
सममे । यह सत्य है कि अपमान को सहना बहुत कठिन होता 
हे | हंस-गीता में लिखा हे कि घनुष-रूपी वाणी से जो कठोर शब्द्‌- 
रूपी बाण निकलता है, वह मर्म को बेध डालता दै। मम वह स्थान 
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है जहाँ तन्तिक सी चोट भी बहुत पीड़ा दे | तो मम को बेधता है 
कठोर शब्द और उससे ऐसा घाक होता हे जो सदा रहता हे, कभी 
भरता नहीं। तलवार का घाव भर जाता है, पर कठोर वाणी का 
नहीं । जिसे क्गता है वह सोच-ही-सोच में कृश होकर प्रर 
जाता है। इसलिए विद्वान , विवेकी तो ऐसे कठोर शब्द निकालते 
ही नहीं । देह को निभित्त मानकर किसी का मान-अपसान वही 
करेगा जो स्वयं .अविवेकी ओर देहाभिमानी होगा। शास्त्रों में 
सर्वत्र देह को क्षणभंगुर, नाशवान, अपविन्र कहकर इसकी निनन्‍्दा 
की गई है । उससे कोई ज्ञानी विचलित नहीं होता, शोक को प्राप्त 
नहीं होता; क्‍योंकि उसमें देहात्मवाद की गंध नहीं । जिसे देहा- 
भिमान है, वह दक्त की तरह अपना स्वेनाश बुला लेता है ओर 
जिसे देहामिमान ने छुआ भी नहीं है वह शिव की भाँति सदेव 
आत्मसुख की अनुभूति करता है। जो निन्दात्मक शब्द सुनकर 
क्रोध को प्राप्त होता है, वह अज्ञानी है, वह नहीं जानता कि शब्द 
का आत्मा से स्पशे नहीं | दर्वंचन सुनकर भी जिसने अन्दर छिपे 
बरी क्रोध को बाहर न आने दिया, वही देहामिमान को शनें-शने 
छोड़ पायेगा | मान-अपमान के चक्कर में पड़ने वाला आपत्तियों 
को बुलाता है और मान-अपमान को छोड़नेवाला संपत्ति प्रहण 
करता है । इसी लिए देहासक्ति की निन्‍्दा करते हुए भगवान्‌ शंकरा 
चार्य ने कहा--- 
शरीर पोषणार्थी सन्‌ य आत्मान दिव्च्षति । 
ग्राहं दारुघिया शत्वा नदीं ततु स इच्छुति ॥ 

अथात्‌ “जो शरीर पोषण सें लगकर आत्म-तरुव को देखना 
चाहता है वह मानो काष्ठ-बुद्धि से प्रा को पकड़कर नदी को 
पार करना चाहता है ।” और भी कहा--- 

सोहं जहि महारूत्यु' देहदारसुतादिषु । 
य॑ जित्या झुनयो यान्ति तह्विष्णोः परम पदम | 
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देह, स्त्री और पुत्रादि में मोह रूप मृत्यु को छोड़; जिसको 
जीतकर मुनि जन भगवान्‌ के उस परम पद को प्राप्त होते है। तो 
इसलिए मुमुक्तु को देहाभिमान छोड़कर आत्मा के स्वरूप को 
जानने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए | 


मनोदृश्यमिदं द्वेतम्‌ 


जीवासत्मा को ब्रह्म का अंश अथवा तद्र प ही कहा है। भग- 
यान भी स्वयं गीता सें कहते है 
ससमवांशों जीवल्लोके जीवभूतः सनातन: । 
मनःषष्ठानीरिद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषंति ॥१<।७॥ 
अथांत्‌ हि अजुन ! इस देंह में यह जीवात्मा मेरा ही 
सनातन अंश है । जसे-विभाग-रहित स्थित हुआ भी महाकाश 
घटों में प्रथक-प्रथक्‌ प्रतीत होता है, वेसे ही सब भूतों में एक-ही 
रूपसे स्थित हुआ भी परमात्मा प्रथक-प्रथक प्रतीत होता 
इसी से देह में स्थित. जीवात्मा को भगवान्‌ ने अपना सनातन 
अंश कहा है। ( वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थिति हुईं मन 
सहित पाँचों इन्द्रियों को आकषण करता है |) तो यह जीवात्मा 
परमात्मा का अंश होते हुए भी ऐसा कोई प्रथक्‌ भाग नहीं है 
जेसा लकड़ी का टकड़ा। ऐसा तो तभी संभव होता जबकि 
परमात्मा अवयववाला और खंडवाला होता। त्रह्म तो निरवयव 
ओर अखंड है। जिस तरह सोने की डल्ती से थोड़ा सोना काट ल्ञ, 
तो वह भी उसी गुणधम वाला सोना ही रहेगा, अथवा अग्नि से 
(निकल्ली हुई चिनगारी भ्री अग्नि की तरह ही शुख-धम वाली 
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के 2क 4.0 ह 
रहेगी | श्रुति ऋहती हे-- 
तदेतस्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाहिस्फुलिड्ञाः 
सहखशः प्रभवन्ते सस्ूदाः ॥ 
तथाक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः 


_ अजायम्ते तन्न॒ चेवापियन्ति ॥ (मुण्डक २।१।१) 


अथात्‌ यह अक्तर ब्रह्म सत्य है । जिस प्रकार अत्यन्त प्रदीप्त 
आग्नि से उसके समान रूप वाले हज़ारों स्फुलिड्ना निकलते हैं, 
हे सोम्य ! उसी प्रकार उस अक्षर से अनेकों भाव प्रकट होते 
ओर उसी में लीन हो जाते हैँ। विष्णु पुराण में कंहा भी हे 


एकः शुद्धोइच्तरों नित्यः सवब्यापी दथा पुमान्‌ । 
के. 4 श करे ओर. 
सोडप्यंशः सवभूतस्य मत्रय परमात्मनः ॥६।४।३६॥ 


अथांत्‌ हि मेत्रेय | एक पुरुष जीवत्मा जोकि अविनाशी, शुद्ध, 
नित्य ओर स्वव्यापी है, वह सवभूतमय विज्ञानानन्द घन 
परमात्मा का अंश ही है ।” परमात्मा का अंश होते हुए भी अथात्‌ 
स्वरूप से गुणातीत होते हुए भी हम इसे सुखी-दुःखी होते देखते 
हैं। इसका कारण यह है कि इसने अपने स्वरूप को ठीक नहीं 
पहचाना ओर सायिक स्वरूप, देहादि जड़ प्रपंच को ही अपना 
सच्चा स्वरूप मान लिया है । 

' मन का ऐसा स्वभाव है कि वह विषयों को, संसार के बाहरी 
पदार्थों को मायिक रूप से प्रहण करता है ओर उनसे इस जीव 
को सख-दःख की ग्रतीति होती है। बाहर के पदार्थों का मन पर 
प्रतिबिम्ब पड़ता है। ये हमारी इन्द्रियाँ दपेण के समान हैं। नेत्र 
पर जब किसी वस्त का प्रतिबिम्ब पड़ता है, तो उसे मन ग्रहण 
करता है। बाहर के पदार्थों का ज्ञान हमें इस प्रकार हो जाता हे । 
 ल्ञेकिन कुछ लोग इस सिद्धान्त को सही नहीं सानते | ओर यह 
ठीक प्रतीत भी' नहीं होता, क्योंकि जब कोई पदाथ आँख के 
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सामने नहीं होता, तब भी उसकी श्रतीति मन में होती है। जेंसे 
स्वप्नकांल में कोई वस्तु हमारे सामने नहीं होती, फिर भी हम 
एक विलक्षण प्रपंचः देखते है।तो मन में प्रतिबिम्ब का दर्शन 
होना, यह सिद्धान्ततः गलत ठहरा | यह इसलिए भी ग़लत है कि 
कई बार हमें पदार्थ का सामने रहते हुए भी सही ज्ञान नहीं 
होता | उदाहरणाथ, सामने होती रस्सी है, हम उसमें देखते सप्पे 
है (| अतः कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया कि प्रतिबिम्ब न सही 
अन्तःकरण ऐसी वस्तु हे ज्ञिस पर बाह्य पदार्थों की छाप लग. 
जाती है, फोटो उतर आता है। फोटो वस्तु के अभाव-काल में 
भी रहता है। पर यह सिद्धान्त भी ग़ल्ञत है; क्योंकि फ़ोटों तो 
एक प्लेट पर एक ही लिया जा सकता है, पर इस मन में संसार 
की अनन्त वस्तुओं के चित्र रहते है। ऐसा हो नहीं सकता कि 
मन के कमरे में सहस्त्रों प्लेट हों। उसका आकार इतना बड़ा 
नहीं । श्रति तो हृदय को अंगुष्ठ-मात्र परिमाण वाला बताती है-- 
डःगुष्ठमान्र: पुरुषो३न्तरात्सा 
सदा जनानां हृदये संनिधिष्टः । 
हृदा सन्‍्वीशो मनसाभिक्लप्तो 
य एतह्ठिदरम्ततास्ते भवन्ति ॥(श्वेत० ३॥१३) 

अथात्‌ यह अइ् ष्ठमात्र पुरुष, अन्तरात्मा, सबंदा जीवों 
के हृदय में स्थित, ज्ञानाधिपति एवं हृदयस्थित मन के द्वारा 
सुरक्षित है। जो इसे जानते है, वे अमर हो जाते है। अतः मन सें 
हरेक वस्तु का अल्ञग-अलग चित्र उतरता रहता हो ओर संग्रहीत 
भी रहता हो, ऐसा नहीं है। वेदान्त का सिद्धान्त है, अन्तःकर् 
प्रकाशरूप है । प्रकाश का स्वभाव होता है फेलना, जेसा कि जत्न 
ओर पवन का भी स्वभाव है। मन तेजस पदाथ हे, क्योंकि सत्व 
का अंश है | और सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वात्‌ 
संजायते ज्ञानः ।? 
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इसलिए मन, अन्तःकरण के सामने जब कोई बाह्य पदाथ आता 
हैं तो अन्तःकरण का प्रकाश नेत्र द्वारा निकलता और फैलता है 
सामने वाले पदार्थ तक | ओर यही प्रकाश तदाकार हो जाता है। 
जल्न का जसे कोई आकार नहीं, उसे थाली में डालें तो थाली का 
आकार वह ले लेगा, गिल्लास में डालें तो गिज्ञास का आकार ले 
लेगा ओर लोटे में ढालें तो ज्ञोटे का आकार ले लेगा। इसी प्रकार 
हवा का कोई आकार नहीं। गोल कमरे में उसका आकार गोल 
है, खाली गिलास में उसका आकार गिल्लास का जैसा है। इसीं 
तरह मन का प्रकाश जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बन्धित होगा 
बेसा-वेसा ही सन का आकार हो जायगा। दूसरा पदाथ सामने 
आयेगा तो पहले को छोड़कर उसी पदाथ के साथ वह तदाकार 
हो जायेगा। ओर यदि एक साथ अनेक पदार्था को देखना चाहता 
है, तो अनेक पदार्था के साथ भी तदाकार हो जाता है। कोई 
पदाथ इसके सामने नहीं तो यह निराकार भी देखने में आता है। 
स्वप्न में कइ बार विज्नक्षण पदाथ भी देखता है। तो इसका कारण 
है, मन पर पड़े संस्कार। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इस जन्म 
में जो वस्तु न देखी हो, अथवा जो आगे देखनी हो, उसका 
आकार भी पिछले जन्म के संस्कारोंवश इसे देखने को मित्र जाता 
हैं। अश्नोपनिषद्‌” में स्वप्नद्शेन का स्पष्ट बणुन आता है :-- 

अग्नेष देवः स्वप्ने सहिसानमलुभवत्रि। यव्दृष्ट' दृष्टमनुपश्यति 
श्रुत॑ श्रतमेवार्थम नुश्शणोति । देश दिगन्तरेश्च ग्रत्यजुभूत॑ पुनः पुनः 
पत्यनुभवति दृष्ट' चादृष्ट' च श्रुतं चाश्नत॑ चानुभूत॑ च सच्चासच्च सब 
पशुयति स्व: पश्यति ॥ (अश्न ४९) 

अथांतू इस स्वप्नावस्था में यह देव अपनी विभूति का अनुभव 
करता है। इसके द्वारा जाग्रत अवस्था में जो देखा हुआ होता है, 
उस देखे हुए को ही यह देखता है, सुनी-सुनी बातों को ही सुनता 
, है तथा दिशा-विदिशाओं में अनुभव किये हुए को ही पुन्रः पुनः 
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अनुभव करता है। अधिक क्या, यह देखे, बिना देखे, सुने, बिना 
सुने, अनुभव किए, बिना अनुमव किए, सत ओर असत सभी 
प्रकार के पदार्थों को देखता हे ओर स्वयं भी सबं-रूप होकर 
देखता है। अतः पदार्थों का ज्ञान इसे इन्द्रियों द्वारा होता है; मन 
इन्द्रियों द्वारा बाहर जाता है, ओर तद्गाकार हो जाता है। उसे 
हम अपने साक्षी, कूटस्थ, चेतन, द्रष्टा द्वारा देखते हैं। इसका 
कारण यह है कि मन ही आत्मा को वाहरी वस्तुओं से जोड़ता है | 
इसीलिए 'बृहदारण्यक? में आता है :--- 

“ज्ञ तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानों भवन्त्यथरथान्‌ रथयोगान्‌ पथः 
सजते तत्रानन्दा मुदः प्रसदी भवन्त्यथानन्दान मुदः प्रसुदः खुजते 
वेशान्तान्‌ पुष्करिणी/ लवन्‍्तीः सुजते ।! (बृह्दारण्यक० ४३।१०) 


अथात्‌ स्वप्नावस्था में यह जीवात्मा स्थूल शरीर को स्वयं 
अचेत करके वासनामय नये शरीर की रचना करके जगत को 
देखता हैं। डस अवस्था में सचमुच न होते हुए भी रथ, रथ को 
ले जाने वाले वाहक ओर उसके सागे को तथा आनन्द, प्रमोद, 
मोद की एवं कुस्ड, सरोवर ओर नदियों की रचना कर लेता है । 
इसमें भी कुछ लोग शंका करते हैं , वे कहते हैं कि शरीर के 
भीतर दो आत्मा हैं; एक सोता है, दूसरा स्वप्नावस्था सें बाहर 
जाता है। प्रथमतः तो दो आत्मा मानना ही ग्रलत है| यदि भान 
भी लें तो एक आत्मा तो स्वप्न में स्नान कर रहा हे हरिद्वार में 
ओर हम यहाँ सोये हुए व्यक्ति को आवाज़ दें तो वह जाग उठता 
हे। तो स्नान करने वाला आत्मा इतनी जल्दी केसे लॉट सकता 
है? ल्ौटेगा तो उसका शरीर, वस्त्रादि भीजे हुए होने चाहिए 
पर ऐसा देखने में नहीं आता | फिर स्वप्न रात में आए दो बजे, 
ओर वह देखे हज़ारों की भीड़ गंगा में स्नान कर रही है, पर इतनी 
रात में हज़ारों तो क्या कोई इक्का-दुका भी स्नान करते हुए न 
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मिलेगा । इसलिए बाहर कोई आत्मा नहीं जाता स्वप्नावस्था में, 
वह सब कुछ मन के संकल्प-संस्कारों से अन्दर ही देखता है। 
कुछ लोग मानते हैं कि दिन में देखे हुए को रात में स्मरण करता 
है, ऐसा स्वप्त का स्वरूप है, पर यह भी ठीक नहीं। स्मरण करने 
में वस्तु सामने नहीं आती, पर स्वप्न देखने वाला उठकर कहता 
है कि मेने हाथी देखा या अमुक व्यक्ति को रोते-हंसते देखा 
इत्यांद | 

स्वप्न में मत इतना सब ग्रपंच पिछले संस्कारों के कारण ही 
खड़ा करता है) कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए मिट्टी, चाक 
दण्ड, धागा इत्यादि सामग्री जुटानी हो सकती है, पर मन के पास 
संस्काररूपी सामग्री बड़ी मात्रा में विद्यमान रहती है। सारादह् त 
प्रपंच नया ही खड़ा करता है और यह सब मनोमय ही होता है 
सत्य नहीं। सिद्धान्त है कि-- 

मायामाजत्र तु कास्स्न्यनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ )। (बअलह्यसूत्र ३।२।३) 

स्वप्न की सृष्टि वास्तविक नहीं। जीव को करमेफल का भोग 
कराने के ज्षिण भगवान्‌ अपंनी योगमाया से उसके कमं-संस्कारों 
की वासना के अनुसार वैसे दृश्य देखने में उसे लगा देते हैं, 
अतः स्वप्न-सष्टि तो माया-सात्र हे। जगत्‌ की भाँति सच्ची 
नहीं। वहाँ तो जो कुछ देखा जाता है वह अनियमित ओर 
अधूरा ही देखा जाता है। (फिर भी स्वप्न स्वेथा व्यथ नहीं, 
उससे भविष्य में होने वाले शुभाशुभ परिणामों की सूचना मित्नती 
 है।) मन ही इस द्वेत प्रपंच को जन्म देता है । माण्डूक्यकारिका! 

में लिखा है :-- 
मनोद्श्यमिदं हत॑ यत्किचित्सचराचरम । 

द सनसों हायमनीभावे हेत नेवोपलभ्यते ॥ 
अथांत्‌ यह जो कुछ चराचर द्वेत है, सब सन का दृश्य है; क्योंकि 
सन का अमनीभाव या संकल्पशुन्यत्व हो जाने पर द्वेत की 
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उपलब्धि नहीं होती। जब मन नहीं रहता, अथांत्‌ वाह्य विषयाँ 
का आकार ग्रहण नहीं करता, जेसे सुषुप्ति या समाधि में, तो ढवत 
की उपलब्धि नहीं होती। तो मन का बाहरी पदार्था' से गहन 
सम्बन्ध होने के कारण ही जीवात्मा अपने इंश्वरीय गुणों को 
अद्वेत भाव को भूला हुआ है ओर शरीरों के साथ एकता को प्राप्त 
करके बेठ गया है। आत्मा को अपने से अलग मानने ल्ञगा हे | 
मन जब बाह्य पदार्थों के साथ द्वी तदाकार होगा, उन्हें नित्य मानेगा 
ओर अज्ञानवश ब्रह्म की सर्वेव्यापकता नहीं देखेगा तभी द्ेत 
खड़ा हो जायगा। वस्तुतः द्वत हैँ कहाँ 7. तो मन जब तक संसारी 
है, तब तक ह्त है। मन में संसार नहीं है, भगवान्‌ है, तो अहेत 
है। मन को जिधर लगाओगे यह वेसा ही हो जायगा, जेसा कि 
ऊपर कहा--इसका स्वभाव है तदाकार होना | एक कवि ने कहा 
है-- 

जो मन नारि के संग लगे तो मन होवड नारि के रूपा । 

जो मन ब्रह्म को ओर लगे तो होवइ यह ब्रह्म सरूपा ॥ 
इसलिए इस मन को अमन बनाता है। अमन, यानी संसार से 
प्रधक , संसार से शून्य ओर परमात्मा से परिपूर। अमन हुए 
बिना उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते; क्‍योंकि श्रति ने डसे भी 
छामस्त ही बताया है-- 

अप्राणे हममनाः शुओ हाक्तरात्परतः परः । (झुणएडक २॥१२) 
वह ब्रह्म अप्राण, अमन या मनोहीन, विशुद्ध एवं श्रेष्ठ अक्षर 
से भी उत्कृष्ट हे | इसलिए उस ब्रह्म को जानने के लिए अमन होना 
पड़ेगा । जब सत्संग, शाख्र ओर गुरू कृपा से इसे यह पता चलता 
है कि आत्मा हो सत्य वस्तु है, तो वाहरी संकल्प इसमें नहीं आते 
ओर तब यह अमन हो जाता है। ओर जब अमन होगा तो कोई 
संकल्प इसमें आयेगा भी नहीं । साथ हां सारा द्वत प्रपंच समान 
हो जायगा ओर द्वेव समाप्त होने पर दुःख भी समाप्त हो जायगा। 
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इसीलिए मुनि, शास्त्र, आचाय हमें आत्म-चिन्तन में मन लगाने 
का उपदेश करते हैं। मन को इंश्वर सें लगाने ओर उससे संसार 
को बाहर निकालने से कुछ लोग डरते हैं। वह सोचते है, सन से 
संसार निकल गया तो हमारा व्यवहार रुक जायगा। पर ऐसी बात 
नहीं है| जन्म लेने के बाद छोटे बच्चे का मन दुःख अथवा सुख 
देने वाले पदार्थों में नहीं जाता, पर उसे दुःख-सुख होते है ओर 
उसका व्यवहार भी सब चलता हे। हम दुःख को मन में नहीं आने 
देना चाहते | अपनी मृत्यु में कौन जान बूककर मन लगाता हे ? 
पर राह चलते के ऊपर धृक्ष की शाखा टूटकर गिर पड़ती हे, 
उसका सिर फट जाता है, वह मर जाता है। तो इससे पता चल्नता 
है कि मन संसार में लगाओ या न ल्गाओ, व्यवहार रुक नहीं 
सकता | इसलिए संसार को दुःखरूप जानते हुए उसमें मन क्‍यों 
लगाया जाय ? संसार तो मन को जबरन खींचता है। भगवान्‌ 
की ओर मन लगाना ओर आत्मदर्शन के लिए सचेष्ट होना, संसार 
के व्यवहार में बाधारूप नहीं हो सकते। हमें तो वस्तुतः अपने 
स्वरूप की ओर ही जाना चाहिए। भगवान्‌ अंशी हैं, हम उसके 
अंश है। वही इंश्वर अंतःकरण में आकर, हृदयस्थ होकर जीवा- 
समा है, बाहर वही व्यापक है । घटाकाश ओर महाकाश में अन्तर 
वास्तविक नहीं | जीव को अपने स्वरूप, आत्मा में प्रतिष्ठित होकर 
ही परमशान्ति मिल्ञ सकती है। जिस प्रकार नदी अपना नामरूप 
छोड़कर समुद्र में मिलती हे, ओर शांत हो जाती है उसी प्रकार 
विवेकी साधक भी नामरूप से मुक्त होकर परात्यर दिव्य पुरुष को 
ग्राप्त हो जाता है | अंश अंशी को प्राप्त हो जाता है। श्रवि दृष्टान्त 
देती है-- 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः ससुद्गउस्तं 
गच्छुन्ति नामरूपे विहाय । 
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तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्त 
परात्परं पुरुषमुपति दविव्यस्‌ ॥ सुण्डक (३।२।८) 
मन ने ही इस जीवात्मा को इसके मूलस्वरूप से अल्नग किया 
हुआ दे | दपण जिस प्रकार एक मुख के दो मुख दिखाता है, इसी 
तरह सन श्रह्म के दो रूप दिखावा है। अन्तःकरण ने ब्रह्म के दो 
विभाग कर दिए--एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा । मन की 
उपाधि बीच से हट ज्ञाय, तो यह अपने मूलरूप को प्राप्त हो जाय 
ओर सच्ची शान्ति इसे मिज्ञ जाय । इसलिए ही शास्त्र में मन से 
ह्ोत को हटाने पर ही बारम्बार जोर दिया जाता है। जिसने द्वोत 
को हटा दिया, अपने स्वरूप का दश््शन कर लिया, उसे फिर 
संसार में कोई कतेव्य नहीं रह जाता। भगवान्‌ ने कहा है-- 
द यस्व्वात्सरतिरेव .स्यादात्मतृतश्च मानवः | 
आत्मन्येद च संतुश्स्तवस्य काय न विद्यते 8३॥१७ 
जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला ओर आत्मा में ही ठृप्त 
तथा आत्मा में ही संतुष्ट होवे उस्तके ज्ञिण कोइ ऋतेंव्य नहीं है। 
स्वात्माराम मनुष्यां पर सगवान्‌ की असीम कृपा होतो है जगत्‌ 
हीं भगवान्‌ भी उनकी सेवा करने के लिए लालायित हो जाता 
है। श्रीमद्भागवत सें आता है--सगवान्‌ ने कहा है-- 
निरपेज मुनि शान्तं निरवेर समदर्शनस्‌ | 
अनुबजाम्यहं नित्य पुयेये त्वन्ध्रिरिणुदा ॥ 
जो निरपेक्ष, मननशील, शान्तचित्त ओर सन में समानयव रखने 
वाले हैं--जिनका सन 
यथा दीपो निवातस्थों नेड़ते सोपमास्ख्ता। 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्ञवों योगमात्मनः ॥६॥ १६ 
जो वायुरहित स्थान में अचल दीपक की लो की तरह ही, निरन्तर 
परमात्मा के ध्यान में लगा है, जो शरीरों में भी भेद नहीं देखता, 
आत्मा की तो वाव ही दूसरी है, ओर जिसके मनकी नोका को 


श्र 


वासना की हवा नहीं बहा ले जायगी, ऐसा व्याक्ति मिज्न जाय तो 
में उसकी चरणु-रज सिर पर धारण कर लू । इसलिए ही मन में 
जब पूरी तरह भगवान्‌ विराजमान हो जाते है, तो फिर उन पुरुषों 
का काम भगवान्‌ स्वयं करते हँ। उनकी प्रतिज्ञा है-- 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां येजनाः पयु पासते । 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेसं वहाम्यहम्‌ ॥ 


अथांत्‌ जो भकक्‍तजन अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए मुम्क 
परमेश्वर का ही निरन्तर चिन्तन करते है ओर निष्काम भाव से 
पूजते हैं, उन नित्य एकीभाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का 
योगज्ञेप में सुवयं प्राप्त कर देता हूँ। इस प्रकार जो भगवाब की 
ओर जाता है, उसे संसार के व्यवहार रुकने का भय नहीं रहता। 
भक्ति का तो प्रथम लक्षण अभय होना ही बताया है। ऐसा निमय 
हो जाय तो कुछ बिगड़ेगा नहीं; बिगड़ेगा भी तो शोक नहीं होगा; 
क्योंकि संसारमात्र माया का काय होने से स्वरूप से बिगड़ने वाला 
ही है । हम इससे ग्रेम कब तक करेंगे | भगवान्‌ का नाम-गुण 
कीतेन करते रहेंगे तो सबसे बड़ी सम्पत्ति, भगवदशेन के रूप में 
हमें मिलेगी । यही मतलब हमें संसार में आकर सिद्ध करना 
चाहिए। संसार की सम्पत्ति, धन, स्त्री, पुत्र, मकान, वेभव ओर _ 
स्वयं अपना शरीर भी यदि आत्मदशंन को प्रांप्रे में बाधा हैं तो 


बिक. की 


व्यथ हैं। तुलसीदासजी ने 'विनय-पत्रिका” में लिखा हे : 


जाके प्रिय न राम-वदेही 

तजिये ताहि कोटि बेरी सम जद्यपि पश्स सनेही | 

तज्यों पिता प्रहलाद बिभीषन बंचु भरत महतारी । 

बलि गुरु तज्यों कंत ब्रज-बनितन्हि भये सुद मंगलकारी ॥ 
नाते नेह रास के मनियत सुहद सुसेब्य जहाँ लो । 

अंजन कहा आँख जेहि फूटे बहुतक कहों कहाँ लों || 
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तुलसी सो भाँति परम हित पूज्य प्रान ते प्यारों । 
जासों होय सनेह रामपद एवों मतों हमारों॥ 
इसलिए ऐसा संसार हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए जो 
इश्वर से विमुख बनाए। वास्तव में मन ने ही हमें संसार का 
रूप प्रहशकर उसके साथ एकता प्राप्त -करा दी हे। आत्मा में इस 
मन की उपाधि के कारण ही सुख-दुख की अनुभूति हो रही हैं । 
मन को बार-बार हू त से, सांसारिक प्रप॑च से हटाना भी है कठिन 
हे; क्‍योंकि अज़ु न ने कहा है-- 
चन्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद इढ़म्‌ । 
तस्याहं निग्नह सन्‍ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ || ६।३४ 
. यह मन वश में करना बड़ा कठिन हे, क्‍योंकि यह प्रमथन 
स्वभाव वातज्ञा ओर वायु की तरह चंचल हे। परन्तु भगवान्‌ ने 
मन को वश में करने का उपाय भी बताया है-- 
अभ्यासेन तु कोन्‍्तेय वेराग्येण यूह्मते । ६।१५५॥ 
हे अजु न! अभ्यास ओर वेराग्य से इसे बह में किया जा 
सकता है। महर्षि पतञ्नल्ि ने भी अपने 'योग-दशन? में बतलाया 
है कि-- 
अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ ११२ 
चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास ओर वेराग्य से ही होता 
है, तो इस प्रकार मन को वश कर लेने पर ही यह संसार से हटकर 
अमन होगा । अमन होना ओर फिर आत्मा का दशेन करना दी 
इसे मृत्यु से भी बचाएगा, अन्यथा कोई मन्त्र, जप, तप, ओषधि _ 
ऐसी नहीं जो इसे जन्म-मरण के भय से छुटा दे। मन से हे त 
हटाकर अद्वे त का सहीं दशन होने पर ही इसकी मुक्ति सम्भव हे। 


का ५ जे 
अभिमान ही बन्धन है 


हमारे शरीर में आत्मा ज्योतिरूप से विराजमान है। वह हे 
तो ज्योति है ओर वह जहाँ नहीं है वहाँ अन्धकार है। वह आत्मा 
इस शरीररूपी उद्यान में सेर करने आया है। शरीर ओर संसार 
उसकी क्रीड़ा-भूमि है। जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति यह तीन अवस्थाएँ 
ओर स्थूल, सूच्म एवं कारण, तीन शरीर उस आत्मा के आराम, 
(बगीचा) है। वह एक ही बगीचे में भ्रमण नहीं करता। कभी 
जाप्रत के उद्यान में है, तो कभी स्वप्न के उद्यान में ओर कभी 
सुधुप्ति के बगीचे में भी धूमता है। मनुष्य का ऐसा स्वभाव पड़ 
गया है कि वह बगीचे को देखकर ही प्रसन्नता एवं आश्चय प्रकट 

(ता है। उस बगीचे का भोक्ता कोन है, वह क्रीड़ा करने वाला 

कौन है, यह वह नहीं देखता । 

बृहदारण्यकीपनिषद्‌” में याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को आत्मा 
का उपदेश करते हुए बताया-- सब लोग उसके आराम (क्रोड़ा 
की सामग्री)को ही देखते हैं, डसे कोई नहीं देखता ।”” 

“आराममस्य पश्यन्ति न॒ त॑ पश्यन्ति कश्चनेति |? ४।३।१४ || 

तो हम अपने शरीर को ही देखते हैं, शरीररूपी बगीचे में 
जो स्वतन्त्र होकर विचर रहा है, उस आत्मा को नहीं देखते । जेसे 
किसी पुराने राजप्रासाद में जाकर कोई घूम आए ओर देखे कि यहां 
राजा सोता था, यहाँ दरबार लगाता था, यहाँ अन्तः्पुर था आदि 
ओर स्वयं राजा के सम्बन्ध में कोई जानकारी ही प्राप्त न करे, इसी 
प्रकार हमारी दृष्टि केवल शरीररूपी उद्यान तक ही सीमित हो गई 
है, यह उद्यान जिसकी क्रीडास्थली है, उसे हम जानने की चेष्टा 
नहीं करते | वह शुश्र आत्मा इस उद्यान में ही ज्योति-स्वरूप होने 
के कारण स्वतन्त्र है, बंधा हुआ नहीं। इसमें रहकर भी इससे 
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असंग हे | प्रकाश जिस प्रकार अपने प्रक्ाश्य के गुण-दोष से लिप्त 
नहीं, उसी प्रकार यह आत्मा भी शरीर के गुण-दोषों से असंग है। 
वह सम्पूण ब्रह्मार॒ड से व्यापक है, फिर भी किसी देहादि के गुण 
से लिपायमान नहीं । 


यथा प्रकाशयत्येकः कत्स्न॑ लोकमिस रवि: | 
क्षेत्र च्षेत्री तथा कृत्स्नं ग्रकाशयति भारत |! १३।३३ || 


भगवान्‌ ने गीता में कहा--हे अजुन ! जिस प्रकार एक ही 
सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माएड को प्रकाशित करता है, उसी ग्रकार एक 
ही आत्मा सम्पूरो क्षेत्र, अपने जड़-वर्ग को प्रकाशित करता है; 
लेकिन फिर भी वह इसमें लिपायमान नहीं होता । 
यथा स्वंगतं सौक्म्यादाकाश नोपलिप्यते | 
सवन्नावस्थितों देहे वथात्मा नोपलिप्यते ॥ १३॥३ 


हक 


जिस प्रकार सवंत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सक्षम होने के 
कारण [लपायमान नहीं हाता, बेस हो सवंत्र देह में स्थित हुआ 
भा आत्मा गुणतीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान 
हीं होता | सूथ अच्छे-बुरे सभी पदार्थों को प्रकाशित करता! है 
पर किसी अपविन्र वस्तु की अपवित्रता उसमें नहीं आती, ओर 
नहीं पांवत्र वस्तु की पवित्रता लेकर वह पावन होता। वह तो 
सवंथा असंग हैं। तो उस असंग, कूटस्थ, निर्दोष आत्मा को न 
देखकर हम वहाँ देखते हू, जहाँ कि वह बेठता है, बह सोता हैं, 
वह चलता-फिरता है। क्रीडा-भूमि ओर क्रीड़ा करने'वाला, दोनों - 
मिन्‍न वस्तुएं हैं| ज्ञाग्रत में यह क्रीड़ा करने वाला, कूटरथ आत्मा 
स्थूल्न प्रपंचरूपी उद्यान की सर करता है, खाता-पीता है, मित्रों- 
सम्बन्धियों स मिल्नता-जुलता हें; पर वह उद्यान जिसमें वह घूमता 
हे, उससे प्रूथक्‌ है, वह उसमें भोक्ता होकर स्वतंत्र विचरता है 
स्थान तो उसी पुरुष का शेष समकना चाहिए | तो जाम्रमत प्रपंच 
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की क्रीड़ा भूमि को नहीं, हमें उसमें क्रीड़ा करने वाले को देखना 
चाहिए। वह जाम्रत में, स्वप्न में ओर सुघुप्ति में भ्रमण करता है, 
पर है एक | जाम्मत में अभिमान करने वाले उस आत्मा को विश्व 
कहा है, ओर स्वप्न में अभिमान करने वाले आत्मा को तैजस 
एवं सुषुप्ति के अभिमानी आत्मा को श्राज्ञात्मा कहा है। स्थान 
भेद से उसके तीन नास हो गए हैं। जेसे श्रोत्र शब्द सुनते हैं, 
रूप को नेत्र देखते हैं, पर वस्तुतः देखने वाले को भिन्‍न नहीं मान 
सकते; दृश्य अलग-अलग दीखता है, पर देखने वाला वही है। 
क्रिया भिन्न होने से नामी भिन्न नहीं होता। इस प्रकार तीनों 
अवस्थाओं सें वही ब्रह्म हे । जिसने इन्द्रियों सहित मन को जीता 
हे, वही इसका दशंन कर सकता है। गीता में भगवान ने 
बताया हे-- 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तों म्रुनित्र ह्म नचिरेणाधिगच्छुति ॥(९।६) 

अथात्‌--हे अजु न निष्काम कर्मयोग के बिना मन-इन्द्रियों 
द्वारा होने वाले संपूर्ण कार्यो में कतापन का अभिमान नहीं होना 
कठिन है। भगवत्‌ स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कमे- 
योगी परव्रह्म को शीघ्र पा लेता हे। लेकिन इन्द्रियों के विषय में 
फँस जाने के कारण यह जीव अपने आत्मा को पहचानने में 
असफन्न हो रहा है । जीव को माया का पुत्र बताया है, इसे कहीं 
कहीं बिम्ब अथवा उपाधि का पुत्र भी कहा हैं। इसीलिए इसके 
दो नाम मायापुत्र ओर बत्रह्मपुत्र प्रचलित हैं। जिस प्रकार लोक 
में जब सनन्‍्तान मामा के यहाँ होती है, तो मा के नाम से जानी 
जाती है ओर पिता के यहाँ पिता के नाम से जानी जाती हें । 
तो यह जीवात्मा भी अपने बिम्ब॒ ब्रह्म के अधीन है और उपाधि 
के भी अधीन है। यदि दर्पणरूप उपाधि सामने न हो तो हमें मुख 
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का दर्शन नहीं होगा अथवा मुख दपेण के सामने न ले जायें तो भी 
' मुख का प्रतिबिम्ब नहीं देखा जायगा। तो इस माया का काम 
जीव को ब्रह्म से अलग रखना ही है | माता अपने पुत्र को, अपने 
से दूर नहीं जाने देती, उसकी पुत्र में अधिक ममता होती है। तो 
यह माया हिरण्यगर्भ लोक तक तो इस जीव को जाने देती है 
सोचती है, इस्त कल्प में नहीं लौटा तो अगले कल्प में तो लोदे 
ही आयेगा। परन्तु जब देखती है कि यह केवल्य-पद की ओर 
बढ़ रहा है, मुक्ति चाहता है तो बाधाएँ खड़ी करती है, प्रलोभन 
सामने फेंकती है। विवकी साधक इसके चक्कर में नहीं आता, 
वह कल्याण का मार्ग जानता है। माता जिस प्रकार बच्चे के 
आगे खिलोने फेंककर उसका ध्यान बेटा देती हे ओर स्वयं काम 
में लग जाती है, इसी प्रकार साया जीवात्मा को अलोभनों, 
सांसारिक विषयों में फँसा देती है। यह मुक्ति का मार्ग ही मूल 
जाता है। सत्संग, महात्माओं के उपदेश ओर शास्त्र इसे सावधान 
करते हैं, तो यह जञागता दहे। तब इसे पता ल्गवा है कि मुझे क्‍या 
करना चाहिए था ओर में क्या कर रहा हूँ | सावधान होते ही यह 
अपने को मित्रद्रोही, विश्वासघाती, कृतब्न ओर वचनभंग करने 
वाल्ग पाता है। यह चारों महापाप हैं । शास्त्र कहता है, इन चारों 
पापों में से जिसने एक भी किया होता है, वह तब तक नरक सें 
वास करता है जब तक कि सूर्य और चन्द्र रहते हैं। 

भगवान्‌ हमारा सबसे बड़ा मित्र है, जिसने हमें कल्याण का 
साधनरूप यह मनुष्य-देह देकर बड़ा ही उपकार किया है। उसके 
हमारे ऊपर इतने उपकार है, जितने कि तमाम संसार के वृक्षों के 
पत्ते । गर्भोपनिषद्‌” में आता हे कि नवें मास में जब यह ज्ञा्नेन्द्रिय 
आदि सभी लक्षणों से पूर्ण हो जाता है, तब इसे पूर्व जन्म का 
स्मरण होता है और इसके सामने इसके शुभ-अशुभ कम भी आते 
हैं। तब जीव सोचने लगता हे क्लि मेने सहस्रों पूर्व जन्मों को 
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देखा, उनमें नाना अकार के भोजन किये, नाना प्रकार के- नाना 
योनियों के स्तनों का पान किया, मे बारम्बार उत्पन्न हुआ | अपने 
परिवार वालों के ज्षिए मेने जो शुभाशुभ कम किये उन्हें सोचकर 
में आज यहाँ दग्घ हो रहा हूँ। याद में इस योनि से छूट जाऊँगा 
तो इस गभे से बाहर निकल गया तो अशुभ कर्मा का नाश करने 
वाले तथा मुक्ति रूप फल को प्रदान करने वाले भगवान्‌ नारायण 
की शरण ग्रहण करूँ गा। सांख्य ओर योग का अभ्यास करूँ गा, 
ब्रह्म का ध्यान करूँगा । लेकिन गे से बाहर आते ही वेष्णवी 
वायु (माया) के स्पशे से अपने पिछले जन्म ओर सृत्युओं को भूल 
जाता है ओर शुभन्‍अशुभ कर्म भी उसके सामने से हट जाते हैं । 
इस प्रकार इस जीव पर वचन-भंग, मित्र-द्रोह, विश्वासघात 
प्रौर कृतघ्नता का पाप चढ़ जाता है। बाहर आते ही भगवान्‌ 
को कृपण बनिये की तरह भूल जाता है | कथा आती है, एक कृपण _ 
बनिया एक बार नदी पार कर रहा था| पानी था ज्यादा । उसने 
संकल्प किया, भगवान्‌ मुझे पार कर दो तो में १८० रुपये का 
प्रसाद लगाऊं। अब भगवान तो करुणासागर हैँ, दयालु हैँ उनकी 

तो प्रतिज्ञा है-- द 

पत्र पुष्पं फल्न॑ तोयं यो मे भक्‍त्या ग्रयच्छुति । 

तद॒हं भक्‍त्युपह्मतमश्नासि प्रयतात्मनः ॥६।२६॥ 

अतः पानी कुछ कम हुआ, कुछ उस कृपण के मन में भी 
संकल्प करने से बल्न आया। थोड़ा आगे बढ़ा तो पानी कनन्‍्धों तक 
हो गया। वह ओर आगे बढ़ा तो जल्न कमर तक आने लगा । वह 
अब बोला-- भगवान्‌ आजकल काम-काज हल्का है, इसलिए 
आप ४०) में ही संतुष्ट हो जाना ।” और थोड़ा आगे बढ़ा तो पानी 
नाभि से नीचे हो गया | वह सोचने लगा--“भगवान्‌ को तो अब 
२०) ही चढ़ा देंगे, वह तो जगदीश्वर है, उसे कया कमी, अपने 
तो घाटा हो रहा है|” इसी प्रकार जब वह नदी से पार हो गया 
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तो कहने लगा-- भगवान्‌ भी बड़ा स्वार्थी है। मुझे पार करने - 
आया ही नहीं । में तो अपने पुरुषाथ से नद्दी पार करके आया 
हूं, इसलिए भगवान्‌ को अब कुछ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं ।” 
तो ऐसी दशा है इस जीव की। बार-वार जनन्‍्मता है, मरता है, 
ओर इंश्वर को भूल जाता है | 
सत्संग से जब इसे विवेक होता है तब यह माया के खिलोनों 
को छोड़ता है। ओर आत्मा के स्वरूप को जानने के लिये प्रयत्न 
करता है। उस आत्मा को जो शरीर से असंग होकर शरीर में 
बेठा है, जानकर ही उसका कल्याण होता है। आत्मा को इसलिए 
श्रुति ने हंस बताया-- 
द एको. है सो अऊ्ुवनस्यास्य मध्ये 
स पवारिनः सलिले संनिविष्ट: । 
तमेव विदित्वाति झुत्युमेति 
नान्‍यः पन्था  विद्यतेज्यनाय ॥ (श्रंत० ६।१५) 
यह आत्मा इस भुवन, शरीर के मध्य सें एक हंस के समान 
है, वही जल में अथात्‌ पंचमाहुति रूप देह में स्थित अग्नि 
(अविद्या ओर उसके काय का दाह करने वाला होने से उसे अग्नि 
के समान कहा)। उसे जानकर ही पुरुष मृत्यु से पार हो जाता है। 
इससे भिन्न मोक्ष-प्राप्ति का कोई ओर साग नहीं । हंस जिस प्रकार 
मानसरोवर में रहकर जल से भीजता नहीं ओर मोती ही खावा 
है, मेंढक, मछली नहीं; इसी प्रकार आत्मा शरीर में रहकर असंग 
है ओर इसकी अपवित्रता से भी बचा हुआ है। परन्तु जीव ने 
अपने इस स्वरूप को न जानकर देह में अभिमान कर लिया हे 
ओर इस अभिमान के कारण ही वंधन सें पड़ गया है। 
शरीर को स्वप्न में कोई बाॉधता नहीं, लेकिन इसे दृढ़ अभिमान -: 
होता है कि में बंध गया । इसी प्रकार सच्चा सपे जेसा दःख-सय 
देता है, वेसा ही रज्जु का सप भी दुःख देता है, क्योंकि उसमें 
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सच्चे का अभिमान हो ज्ञाता है। यदि हम अपने को कूटस्थ, 
निर्दोष, असंग मानकर वेसा ही अभिमान करें तो हम देहामिमान 
भूल जायेंगे। तो यह अभिमान ही बंधन का हेतु है। एक कोई 
मनुष्य रात्रि को सोते समय अपनी चारपाई के नीचे पानी का 
लोटा भरकर रख देता था ओर प्रातः ४ बजे उसे उठाकर दिशा- 
मेदान के लिए जंगल में चल्ला जाता था। एक बार ऐसा हुआ 
कि कोई त्योहार आया और उसकी लड़की ने कोई वस्त्र ओर चित्र 
आदि रंगने के अभिप्राय से उस लोटे में रंग घोलकर रख दिया। 
पिता को कुछ पता नहीं। रंग था लाल । अब वह स्वभाववश उस 
लोटे को लेकर जंगल गया। पानी व्यवहार में लाया तो उसने 
देखा कि हाथ लाल होगया, नीचे भूमि देखी तो लाल | सवा सेर 
पानी गिराया था उसने ओर उससे लाल हुई भूमि देखकर उसे 
श्रम हुआ कि मेरे उदर से इतना खून बह गया । अब तो उसको 
चिन्ता हुईं | इतना ढेर सारा खून निकल गया, अब तो प्राण बचने 
कठिन | उसे लगा कि बस आज मर जाऊँगा | स्वस्थ होते हुए भी 
वह धीरे-धीरे घर लौटा | व्याकुल् हो गया ओर लोटते ही चार- 
पाई पर रज्ञाई ओढ़कर लेट गया । वेद्य को बुलवा भेजा । उसकी 
भाया ने पूछा-- आखिर हुआ क्या ? इतने व्याकुल क्‍यों हो !? 

“बस पूछो नहीं कुछ | आज तो पेट की नाड़ी फट गई। 
सेर भर से अधिक खून बह गया | अब नहीं बचू गा ।"**? 

इसी बीच वह लड़की उठी ओर लोटा ढूढ़ने लगी। मा से 
पूछा, भाई से प्रश्न किया, बहनों से भी पूछा। किसी ने कुछ न 
बताया तो उदास होकर रोने ल्गी। बात पिता के कान तक 
पहुँची | उसे बताया लड़की ने--पिताजी, मैंने आपकी खाट के 
नीचे लाल रंग घोलकर लोटा रखा था, वह कोई नहीं बता रहा है |? 
इतना खुना तो वह मनुष्य सावधान हो गया। रजाई छोड़कर 
उठ बैठा और कहने लगा-- तूने मुझे पहले क्‍यों नहीं बताया ! 
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जाओ वैद्य को मना कर आओ--अब में ठीक हूँ।” तो यह है 
मिथ्या पदार्थों में अभिमात का फल। शरीर, इन्द्रिय-खुख, अनात्म 
पदा थे हमने सत्य माने हुए हैं और इन्हीं में अभिमान कर 
लिया हैं | मिथ्या अभिमान छोड़कर हम निवृत्ति, मुक्ति के झागे 
पर बढ़ें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवात्मा संसारी नहीं 
फिर भी सबसे अपने को ही कता-भोक्ता देखकर दःखी-सखी हो 
रहा है । ओर यदि यह जीव अभिमान को त्याग दे, अहंकार को 
ड़दे तो फिर वह सब लोकों को मारकर भी पाप से नहीं 
वंधता । भगवान्‌ ने कहा-- 
यस्य नाहुरृतों भावो ठुड्धियस्य न लिप्यते | 
हत्वापि स इमॉल्लोक़ान्न हल्ति न निवध्यते ॥ १८१७ 
जिस्त पुरुष के अंतःकरण में से कतो हैं, ऐसा भाव नहीं है 
तथा जिसकी ब॒द्धि सांसारिक पदाथो में, सम्पूर्ण कार्यो में लिपाय- 
सान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों की मारकर भी वास्तव में 
न तो मरता है, न पाप से बंधता है। जिस परुष का देह में अमि- 
मान नहीं हे ओर स्वाथरहित केवल संसार के हित के लिए ही 
जिसको सम्पूर्ण क्रियाएं होती हैँ वह वास्तव से किसी की हिंसा 
नहीं करता, लेकिन कतोपन के अभाव का महत्व बताने के लिए 
यहाँ कहा कि यदि उससे किसी को हिंसा होते हुए भी द्खाइ 
दे तो वह उसके पाप सें नहीं बंधता; क्योंकि बिना कद त्व अभि- 
सान के किया हुआ कम वास्तव में अकम ही है । 
तो यह अहंभाव ही असल्न में मनुष्य को बाँधता है। इसे 
जानता चाहिए कि अहंभाव ओर अहंकार का अभाव, दोनों तत्वों 
का द्रष्टा मे स्वयं हूं। श्रुति कहती हे ज्ञाग्नत, स्वप्त ओर स॒पुप्ति 
तीनों अवस्थाओं को जो प्रकाशित कर रहा हैं, वही ब्रह्म हे। 
जाप्रत स्वप्न सुषुप्तयादि प्रपञ्च॒ यत्‌ प्रकाशते | 
तद्‌ बह्ाहमिति ज्ञास्वा स्ववन्ध्ये विश्यच्चते ॥ (केवल्य०) 
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तो इसे ऐसा अभिमान करना चाहिए कि वह सबका द्रष्टा 
चेतन, साक्षी भें ही हँँ। उससे अलग में नहीं। ऐसा संशय- 
विपयय-रहित निश्चय होने पर ही हमें आत्मा का दर्शन होगा। 
हमें हृढ़-निश्चय है कि में मनुष्य हूं, ब्राह्मण हू, या यह भस 
घोड़ा है आदि | इसी प्रकार में शरीर नहीं, साक्षी चेतन, ज्योतिरूप 
आत्मा हूँ, यह दृढ़-निश्चय होना चाहिए। जब ऐसा निश्चय इसे 
हो जायगा कि में ब्रह्म हूँ तो फिर यह जन्म-सरण, कता-मभोक्ता 
भाव ओर छुख-दुःख आदि से सुक्त हो जायगा ओर बब मुक्ति 
की इच्छा न होने पर भी इसकी झुक्ति हो जायगी। यह 
तद्र प हो जायगा | वह ब्रह्म इसके. अन्दर भी है, बाहर भी हे । 
इसलिए तंद्र प ती यह है ही, पर देहाभिमान की उपाधि से 
इसे आत्मकत्व विज्ञान समझ में नहीं आ रहा। श्र॒ति स्पष्ट 
कहती है-- | 

वायुयंथेकों खुवर्न प्रविष्टो 
' रूप रूप अतिरूुपों बमूव ॥ 
एकस्वथा सब भूतान्तरात्मा 
रूप रूप प्रतिरूपों बहिश्व ॥(कठ० २।२।१०) 

ज्ञिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के 
अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतों का एक ही अन्तरत्मा 
प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा हे ओर उससे बाहर भी हे। 
अविकारी ओर असंग होने से ही वह शरीर-दुःख से दूर है। 
तो ऐसा दृढ़निश्चय होने पर ही मुक्ति होती है। द्रष्टा दृश्य को 
अपने से अज्ञग देखता है, इसी प्रकार साक्षी, द्रष्टा, आत्मा दृश्य- 
शरीर से अक्लषग है। पर वह अपने को जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति के 
प्रपंच से मिन्न नहीं देख रहा, इसीलिए श्रुति ने खेद श्रकट किया 
कि यह अभिमानवश बंधन में क्‍यों पड़ गया। अतः हमें जानना 
चाहिए कि देह हमारा सच्चा स्वरूप नहीं। सारे जप, तप, त्याग, 
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वैराग्य आदि साधन ब्रह्म को, अपने आत्मा को जानने के लिए 
ही किए जाते हैं। जिसने अपने आत्मा को प॑चकोश से परे 
अनुभव नहीं किया, उसका जप-तप-वेराग्य निष्फल ही समझना 
चाहिए। ओर यह खाधन उसी के निष्फल होते हैं जो विमृढ़ 
हंकार से प्रसित है | अभिमान त्याग दिया तो आत्मा का 
दशन होने में देरी नहीं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं-- 
अहंकारग्रहान्मुक्त-. स्वरूपमुपपचते | 
चन्द्रवद्धिसलः पूछ: सदानन्दः स्वयंप्रभः ॥ 
अथात्‌--अहंकार रूपी राहु से मुक्त हो जाने पर चन्द्रमा के 
समान आत्मा निम्मल्र पू्े एवं नित्यानन्दस्वरूप स्वयंग्रकाश 
होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। 


सनोनिग्रह-मोत्ष ओर जप 


आत्मा को श्रुति ने अशब्द, अस्पश, अरूप, अव्यय तथा रस- 
हीन, नित्य ओर गंघरहित बताया और कहा वह अन्नादि है, 
अनन्त है, महत्तत्व से भी परे और प्र व है। उसे जानकर पुरुष 
सृत्यु के सुख से छूट जाता है। 
अशब्द्मस्पश मसरूपसब्ययं क्‍ 
तथारसं नित्यसगन्धवच्च यत्त्‌ | 
अनाञनन्त मसहतः पर शअर्च॑ 
निचाय्य दम्स्त्यु युखाखमुच्यते ॥ (कढठ० १॥११९) 
श्रुति का अभिप्राय है कि वह आत्मा अखण्डस्वरूप ओर पाँच 
काशों से परे है। अपने इसी वास्तविक स्वरूप को हमें जानना 
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है। केवल यही जानने से कि में पाँचकोश वाला हूँ, काम न 


चलेगा । जानना तो यह है कि में पाँच कोशों से परे हूँ। अनात्म 
पदार्थों से अहंता का भाव हटाकर हमें अपने वास्तविक स्वरूप, 
जिसे श्रति ने ज्योतिषां-ज्योतिःः बताया, में अहंता करनी है। 
में स्वयंज्योति, प्रकाशस्वरूप हूँ, ऐसा समभझने के लिए पहले 
विवेक द्वारा अनात्म पदार्था से ममता ओर शरीर से अहंता को 
हटाना चाहिए। ममता एवं अहंता हटाने से पूवे सन को संसार 
और शरीर से हटाना होगा। तो मन को संसार से केसे हटायें 
साण्ड्क्यकारिका' में इसका उपाय बताया है-- 

दुःखं सर्वमजुस्झत्य कायभोगान्निवर्तेयेत्‌ । 

अजं सर्वमनुस्ख॒त्य जात॑ नेच तु पश्यति ॥ ३॥४३ ॥ 
जिस-जिस वस्तु सें मन लगे, जहाँ-जहाँ यह जाय, उसी चस्तु को 
दुःखदायी समझे, उसी में दोष-दृष्टि करे | जब दोष-दृष्टि करेगा, 
तो मन उस ओर नहीं जायगा। इस प्रकार सब सांसारिक ओर 
अनात्म पदार्थों की ओर से मन को हटाकर अपने स्वरूप अजन्मा 
ब्रह्म में लगा दे | जो कुछ दिखता हे उसे ब्रह्मस्वरूप ही माने । 

इृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद्‌ ब्रह्मम्यं जगत्‌ | 
छ्रिको ज्ञान अथवा ब्रह्ममयी करके जगत्‌ को ब्रह्ममय देखे । 
श्रति ने सत्र ब्रह्म को ही देखा हे । 

“पर्वे खल्विदं ब्रह्म? (छानन्‍्दोग्य ३॥१४।१) 
यह सारा जगत्‌ निश्चय ही ब्रह्म हे। तो ऐसा निश्चय होने पर 
जिधर मन जाय उधर ही से इसे रोककर परमात्मा में लगाना 
चाहिए | भगवान्‌ कहते हँ-- 

यतो यतो निश्चरति सनश्चश्ललमस्थिरम । 
ततस्ततों नियम्येतदात्मन्येव वर्श नयेत्‌ ॥ ६२६ 


यह चंचल ओर अस्थिर मन जहाँ-जहाँ भी जाय, वहाँ-वहाँ से 


) 
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इसे हटाकर वश में करना चाहिए। जिस विषय की ओर भी 
यह लपके, वहीं दोष-हृष्टि कर लेनी चाहिए। ऐसा होने पर दवेत 
ओर अनात्म की ओर से दृष्टि स्वतः हट जायगी। वहाँ से हट- 
कर यह पंचकोशों में छिपे आत्मा की ओर लगेगी। इस मन को 
थों ब्रह्म अनुसन्धान में लगाना है । 
परन्तु, यह काम है कठिन। इसलिए श्रुति ने लय-चिन्तन का 
सुगम मार्ग बताया। बाहरी पदार्थों से मन हटाकर पहले वाणी 
पर ले आना चाहिए। वाणी सहित सभी इन्द्रियों का मन में उप- 
संहार करना चाहिए और मन का प्रकाश अथवा ज्ञानरूप बुद्धि 
में लय करे, बुद्धि को महत्तत्व में ओर महत्तत्व को शान्त आत्मा 
में नियुक्त करे | श्रुति आती है :-- 
यच्छेद्वाइमनसी आजह्ञस्तद्यच्छेज्छान आत्सनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तदच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ (कठ० १।३।१३) 
तो वाहर से मन हटाने के लिए कोई भी मन्त्र वाणी से जपना 
चाहिए, वाणी के वाद सन से जाप करे ओर मन के बाद वह 
जाप बुद्धि या हृदय से होता रहे। उसे कहते हें--अजपा ज्ञाप | 
मनु ने भी जाप के तीन भेद बताये हैं :-- 
विधियज्ञाज्जपयज्ञों विशिष्टो दुशभिगु रखे: 
उपांशु स्थाच्छुतगुणः साहस्त्रों सानसः स्मघृतः | (रा८*) 
विधियज्ञ या कम्मंकाण्ड-सम्बन्धी, कर्मन्द्रियों द्वारा किये जाने 
वाले यज्ञां से जप-यज्ञ दस गुना बढ़कर है और उपांशु अर्थात्‌ 
मोन जिसमें दूसरे को शब्द भी न सुनाई दे, ऐसा जप विधियज्ञ 
से सोगुना बढ़कर हैं, तथा मानस जप हज़ार गुना बढ़कर है। 
भगवान्‌ ने भी जप की महिमा वताते हुए कहा-- 
द यज्ञानां जपयज्ञो5स्सि (३०२५९) 
“यज्ञों में जपयज्ञ में हूँ।” जय में न वो धन का ख्च हे और न 
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शारीरिक अथवा मानसिक क्लेश ही है। मनु ने कहा हे, ऋह्म- 
ग्राप्ति की इच्छा वाला चाहे दूसरी कुछ भी क्रिया न करे, वह जप 
से ही सब सिद्धि पाता हे ओर वह ब्रह्म में लीन सबका मित्र 
कहाता है | 

जप्येनेव तु संसिध्येदूबा ह्मणो नातन्र संशयः । 

कुर्या दन्‍्यज्न वा कुर्यान्मेन्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ २।८७ 


जप से सबसे बड़ी सिद्धि ब्रह्म की ग्राप्ति हो जावी है | जप से मन 
एकागम्र भी होता है ओर शुद्ध भी। कमंकाए्ड मन की शुद्धि के 
लिए बताया है, डपासनाक्राण्ड मन की एकाग्रता के ल्िए। जप 
से दोनों हो जाते हैं। जप से ब्रह्म में लीन पुरुष सबका मित्र हो 
जाता है ओर सब॒ उसके मित्र हो जाते हैं। और उसे नेष्कम्ये 
सिद्धि भी शआ्राप्त होती है । भगवान ने भी गीता में कहा है :-- 
असक्तबुद्धिः सबंन्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कम्य सिद्धि परमां संन्‍्यासेनाधिगच्छुति ॥ १८।४६ ॥ 

जो सत्र असंग हैं, इन्द्रियाँ और मन जिसके वश में हैं। जिसकी 
कोई कामना नहीं, वह संन्यास ग्रहण करने वाला परम नेष्कम्ये 
सिद्धि पाता है| यह परम नेष्कम्य सिद्धि पाकर मनुष्य को कभी 
संसार के जन्म-मरणु-रूपी चक्कर में नहीं आना पड़ता । सांसा- 
रिक ओर योग से प्राप्त की गई अशिमा, महिमा, लबिसा, गरिमा, 
 झआाप्ति, प्राकाम्य, इशित्व ओर वशित्व सिद्धियाँ अथवा जन्म से, 
आओपधि से, मन्त्र से, तप से ओर समाधि से प्राप्त होने वाली 
सिद्धियाँ तो काल्नान्तर में अपना प्रभाव छोड़कर नष्ट भी हो जाती 
हैं, पर नेष्कम्य सिद्धि कभी नष्ट नहीं होती। उसे पाने वाला 
अमृतत्व को पा लेता है | 

सांसारिक सिद्धियों से तो अन्त में दुःख भी हो सकता है 
ओर परमाथ भी बिगड़ सकता है। श्रीमद्भागवत्‌? में ऐसी एक 
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कथा आती है। सोमरि नाम के एक परम तपरवी ऋषि थे। 
उन्हांने बारह वर्ष सूखे पत्त खाकर तपस्या की, बारह वर्ष, जत्ल 
पीकर ही रहे, तदनन्तर बारह वष वायु का भक्षण किया और 
पुनः बारह वर्ष केबल सूर्य की किरणों का पान करके ही रहे । 
बारह वर्ष एक टांग से खड़े रहे और बारह वर्ष एक ऑअँगूठे पर 
हो खड़े होकर उन्‍होंने तप क्रिया। इस प्रकार उनके तप से इन्द्र 
भी भयभीत हो गया। फिर उन्होंने यमुना-जल में वेठकर समाधि 
लगा दी । वहाँ बारह व तप करते-करते उनके शरीर पर काई 
जम गई, केश बढ़ गये ओर शरीर से मछली व कछुओं जेसी 
दुगन्ध आने लगी। समाधि खुलने पर उन्होंने क्‍या देखा कि 
सामने एक मसत्स्यराज अपनी पत्नियाँ के साथ वहुत सुखपूवक 
क्रीड़ा कर रहा है। उनके बच्चे कभी ऊपर से तेर जाते हैं, कभी 
मुंह से टकराते हैं, कभी पूछ नोंचते हें और पूरा मत्त्य-परिवार 
बढ़े आनन्द सें मग्न है। उस के इस सुख को देखकर ब्राह्मण 
साभरि के मन में भी विवाह की इच्छा ज्ञाग उठी ओर उन्होंने 
यमुना से वाहर आकर देश के राजा सान्धाता के पास जाकर 
उसकी एक कन्या माँगने का विचार किया। राजा मान्धाता की 
पत्नी शशविन्दु की पुत्री बिन्दमती थी, उसके गर्भ से ४० कन्याएँ 
ओर पुरुकुत्स, अम्बरीष और योगी मुचुकुन्द नाम के दीन पुत्र हुए 
थे। सोमरि ने अपने शरीर और आयु की ओर नहीं निहारा । 
ववाहिक सुख ओर ग्ृहस्थ की वासना ने उन्हें तेजस्वी तपस्वी से 
अन्धा अज्ञानी बना डाला | वासना से वह भिखारी हो गये और 
राजा के यहाँ कन्या की याचना करने चल्ञ पढ़े ) वासना मनुष्य 
को गिरा देती है । 
वासना की भत्सेना करते हुए भत्‌ हरि ने लिखा है :-- 
खत्वाद्वापाः सोंढा: कथमपि तदाराधनप रे-- 
निमृद्यान्तर्बाष्पं हसितमपि शून्‍्येन मनसा । 
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कृतश्चित्तस्तम्भः प्रहसितथधियाम क्षलिरपि 
व्वमाशे मोघाशे किसपरसतों नतंयसि साम्‌ ॥ 


तृष्णु . तू बड़े-बड़े नाच नचाए। तून दुष्टा को आराधना 
करवाई ओर उनके कटु-वचन सहने के लिए बाध्य किया। [जो 
श्रीमन्त होते है वे तो मिखारियों को फटकारते ही हैँ। क्योंकि-- 

कनक कनक (घत्रे) से सो गुनी सादकता अधिकाय । 

वह खाये बोरात है, यह पाये बौराय ॥। 


कवि ने तो यहाँ तक कल्पना की है कि लक्ष्मी ने विष्णु को 
भी अन्धा बना दिया है, अन्यथा वह कमल-जेसे विशाल नेत्र होते 
हुए समुद्र में शेपनाग छी शेया पर सोता ! ] यहो नहीं, जो हँसने से 
प्रसन्न होते हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए मेंने आँसू सीतर ही रोक- 
कर बनावटो हसी भी हसी। मन को स्थिर करके उनके सामने 
हाथ भी जोड़े; पर व्यथ, कुछ सार नहीं निकला | फिर भी हे दृष्णे 
तू मुझे क्‍यों नचाती है ? तो ठृष्णा के वश हो रहे सौभरि नें 
जब राजा से कन्या साँगी, तो वह आश्चय से अवाक रह गया। 
शरीर, आयु, बत्न, कुछ न देखते हुए ऋषि एक राजकन्या को मांग 
रहे है! राजा ने सोचा, इन्हें अन्तःपुर सें भेज दो, न कोई कन्या 
पसन्द करेगी, न विवाह होगा। अतः मान्धाता ने कहा--“ब्रह्मन ! 
जो कन्या स्वयंवर में आपको चुनले आप उसे ले लीजिये ।” सौभरि 
ऋतषे राजा मान्धाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा-- 
राजा ने इसलिए ऐसा सूखा जवाब मुझे दिया है कि में अब बूढ़ा 
होगया हूँ, शरीर में क्ुर्रियाँ पड़ गई हैं और सिर काँपने लगा हे 
बाल पक गए हं। अब कोइ स्त्री मुमसे प्रेम नहीं कर सकती। 
अच्छी बात है। से अपने को ऐसा सुन्दर बनाऊँगा कि राज- 
कन्याएं तो क्या, देवांगनाएँ मी मेरे लिए लाल्ायित हो जायेगी । 
ऐसा सोचकर उन्होंने सिद्धि के बल से अपने को अत्यन्त सुन्दर 
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ओर तरुण बना लिया। फिर क्या था, अन्तःपुर के रक्षक ने 
सोभरि मुनि को कन्याओं के महल में पहुँचा दिया। फिर तो उन 
पचासों राजकन्याञओं ने एक सौभारि को ही अपना पति चुन लिया 
उन कन्याओं का मत सोभरि सें इस प्रकार आसक्त हो गया कि 
वे परस्पर के प्रेमभाव को तिलांजलि दे आपस में कलह करने लगीं 
कि “यह मेरे योग्य हैं, तेरे योग्य नहीं ।” ऋग्वेदी सोभारि ने उन 
सभी का पाणिग्रहणु कर लिया | वे अपनी अपार तपस्या के बल 
से वन में अनेक सुसज्जित महल तेयार करके विहार करने लगें । 
उन महतलों में राजकन्याओं के अनुकूल ही उपवन, निर्मल जल के 
सरोवर, सोगन्धिक पुष्पों के बगीचे, बहुमूल्य शब्या, आसन, 
वस्त्र, आभूषण, सुस्वादु भोजन आदि सभी सामग्री थी। सुन्दर- 
सुन्दर वस्त्रामूषण पहने हुए स्त्री-पुरुष उनकी सेवा म॑ सदा लगे 
रहते । सिद्धियां के प्रभाव से यह सव॒ सोभरि ने कर लिया। 
सप्रद्गी पवती प्रथ्वी के स्वामी मान्धयाता सोभरि ऋषि के इस 
गृहस्थ-सुख को देख आश्चयंचकित हो गए। उनका सावभौम 
सम्पत्ति का स्व्रामी होने का गये जाता रहा । इस प्रक्कार ग्ृहस्थ- 
सुख भोगते हुए सोभरि के सन्‍्तान होने लगीं | लिखा है, हर एक 
पत्नी से सो बालक हुए। अब उन्हें पाँच-हजार से अधिक प्राणियों 
के भरण-पोपण ओर आरोग्य की चिन्ता रहने लगी। सिद्धियाँ 
के अताप से वह यह सब निभाते रहे। सो वष उन्होंने इस प्रकार 
खुख भोगा । तब एक दिन एक पत्नी के रोग को सिद्धिबल से 
दूर न कर सकने पर उन्हें भान हुआ कि तप का बल नष्ट होने से 
सिद्धि की शक्ति भी समाप्त हो चुकी हे। इस प्रकार चेत होने पर 
उनका चित्त तनिक स्वस्थ हुआ ओर सोभरि सो चने लगे--मत्स्य- 
राज के क्षण-भर के संग से सेने अपनी सारी तपस्या ओर स्वयं 
को नष्ट कर दिया है। उन्होंने पछतावा किया :-- 
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अहो इस पश्यत मे विनाश तपस्विनः सच्चरितत्रतस्य | 
अन्तर्जले वारिचर प्रसंगाव प्रच्यावितं ब्रह्मचिर छत यत्‌ | 
संज्ञा स्यजेत मिथुनब्रतिनां सुमक्ः सर्वात्मना न विस्जदे बहिरिन्द्रियाणि । 
एकश्चरन्‌ रहसिचित्तमनन्त ईशे युज्लीत तद्बतिषु -साधुषुचेत्‌ प्रसंगः॥ 
एकस्तपस्व्यहमथाम्भसि सत्स्यसदञ्गञात्‌ पंचाशदासयुत पंचसहस्त्रसगः । 
नान्तं ब्रजाम्युभयकृत्य मनोरथानां साया गुणोह् त सतिविषग्रेष्य भावः ॥| 
(६।६।९०-%१-९२) 
में तो वड़ा तपस्वी था। मेने मह्नी भाँति अपने ब्रतों का 
अनुष्ठान भी किया था। सेरा यह अधःपतन तो देखो ! मैंने 
दीघेकाल से अपने ब्रह्मतेज को अक्षुग्ण रखा था, परन्तु जलन में 
बिद्दार करती हुईं मछली के संसगे से सेरा ब्रह्मतेज नष्ट हो गया। 
अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी 
प्राणियों का संग सबेधा छोड़ दे। ओर एक क्षण के लिए भी 
अपनी इन्द्रियों को बहिमुख न होने दे। अकेला ही रहे ओर 
एकान्त में अपने चित्त को सगवाब में लगा दे। यदि संग करने की 
आवश्यकता ही है तो भगवान्‌ के अनन्य प्रेमी निष्ठांवान्‌ महा: 
त्माओं का ही संग करे | में पहले एक्वान्त में ही अकेला तपस्या 
में संतान था। फिर जल्न में मछल्ली का संग करने से विवाह 
करके ४० से ४ हजार हो गया। विषयों में सत्यबुद्धि होने से 
माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक-परलोक के 
सम्बन्ध में मेरा मन इतनी ल्ालसाओं से भर गया है कि में 
किसी तरह उनका पार नहीं पा सकता ।? अन्त में सोमरि ने पुनः 
घोर तपस्या की ओर आहवनीय अग्नियों के साथ ही अपने आप- 
को परमात्मा सें लीन कर दिया । उनकी पत्नियाँ भी उनके प्रभाव 
स्रे सती होकर उन्हीं में लीन हो गईं, जेसे ज्वालाएँ शान्त अग्नि 
में लीन हो जावी हैं। उन्‍हें भी सोभारे की ही गतियग्राप्त हुई । 
तो इस कथा से सांसारिक सिद्धियों की अपेक्षा परमसिद्धि की 
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श्रेष्ठता ओर सायिक पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि करने से महान 
दुःख की प्राप्ति स्पष्ट देख रहे हैं। विषयों के वश होने से तो इस 
मनुष्य का सारा विवेक नष्ट हो जाता है, जेंसे एक छिद्र होने से 
मशक का सारा जल निकल जाता हैं। मनु ने लिखा है-- 
इन्द्रियाणां तु सर्वधां यद्यक॑ च्रतीन्द्रियम्‌ । 
देनास्य क्षरति प्रज्ञा इतेः पादादिवोदकन ॥ २।६६ 
एक इन्द्रिय के विषय सुख में फसने पर भी इसका फ्तन हो 
जाता है| घृत से अग्नि जिस प्रकार शान्त नहीं होती, ओर बढ़ती 
हे, उसी प्रकार यह विपयों का सेवन करने से विषयों की भूख 
ओर बढ़ जाती है। इसीलिए सन को मायिक्त पदार्थों से हटाना 
है| वहिमु ख स्वभाव वाल्ली इन्द्रियों को अन्तःमुख करना है। 
जो मन चंचल, प्रमभथन करने वाला ओर बलवान हें ( चंचलं हि 
मन: कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ्म्‌ ) उसे रोकने के लिए ही, ऊपर 
जप की आबश्यकता बताई । 
जब तक वाणी में जप को बेठाकर सन का निम्रह नहीं किया 
जायगा तव तक वह मायिक पदार्थों में अभिमान करता ही रहेगा। 
अपने शरीर को ही आत्मा मानेगा ओर मोह से ग्रसित हुआ 
दुःख का भागी बनेगा। भगवान्‌ शंकराचाय ने कहा है-- 
शरीरपोषणार्थी सन्‌ य आत्मान दिव्चति | 
ग्रह दारुघिया धत्वा नदीं ततु स इच्छुति ॥ 
जो शरोर-पाषण में ही लगा है ओर फिर भी आत्मतत्व को 
देखना चाहता है, वह तो समझी मगर पर चढ़कर नदी पार करना 
चाहता हैं। अथांतू अनात्म पदार्थों का आश्रय लेकर विनाश 
को प्राप्त होता है। तुलखीदासजी ने “तन-पोषक” को झत 
माना है|... तनु पोषक निंदक अघ खानी | जीवित सब सम्र 
चोदह प्रानी |? इसलिए भगवान्‌ शंकराचाय ने मुमुछु को साव- 
धान किया+- ह 
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सोंह एव. महारूत्युमु सुक्तोवपुरादिषु । 
मोहो विनिर्जितों येन स मुक्तिषवद्महति ॥ 


शरीर, स्त्री, धन, पुत्रादि में मोह रखना मुमुक्ु की मोत हे, 
जिसने मोह को जीता है वही मोक्ष का अधिकारी है । सुमुक्षु को 
साधना सफल बनाने के लिए शरीर की रक्षा तो करनी चाहिए, 
परन्तु उसी सें आसक्त न हो जाय। जो सोटर द्वारा लम्बी यात्रा 
करना चाहता है ओर फिर उसके इंजन की देखभानत् ओर सफाई 
में ही समय खो देवा है, तो उसकी यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती। 
शास्त्र ने शरीर को--“साधन धाम मोक्ष कर द्वारा” भी बताया 
पर जो इसे ऐसा मानते हैं उन्हीं के लिए यह बात है। जो इसमें 
आत्म-बुद्धि करके बेठ गया है, उसे आत्मतत्व को जानने में 
कल्पों लग जायें तो कया आश्चय ! 

अतः संसार को अनात्म ओर देहादि को भी मायाजनित 
प्रपंच सानकर मन को उस परत्रह्म में लगाना है। और इसका 
प्रथम उपाय हे, वाणी द्वारा जप। जप के लिए वैदिक मंत्रों और 
भगवान्‌ के नास से बढ़कर कोई नाम नहीं। गायत्री मन्त्र की 
भी बड़ी महिमा है | मनु ने बताया है-- 


ओह्वार पूविकास्तिस्तों महाव्याहतयोड्व्ययाः । 
त्रिपदा चेव साविन्नी विज्ञ य॑ं ब्राह्मणों सुखम्‌ ॥ 
सहसकृत्वस्व्वभ्यस्य बहिरेतत्त्रिकं द्विजः । 
महतो&्प्येनसों मासासचेवाहिविसुच्यते ॥ 
यो<5धीते5हन्यहन्येतास्त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायु भूतः खमूतिसान । 
्‌ः है कु 
अधथांतू जिनके पहले ऑकार है ऐसे अविनाशिनी भूः, भुवः, स्व 


इन महाव्याह्ृति और तीन पदवाली सावित्री को ब्रह्म का मुख 
जानना चाहिए। जो द्विज ( द्विंज इसलिए कि मनु ने यज्ञोपवीत 
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होने पर मनुष्यका दूसरा जन्म माना है। यज्ञोपवीत वाला ही गायत्री 
जाप का अधिकारी होता है ।) इन तीनों को वाहर एक्ान्त स्थान 
मे [नृत्य सहस्ध बार एक सास तक जपता दे वह बड़े भारी पाप से 
ऐसे ही छूट जाता है, जेसे सर्प केंचली से | और जो आलस्य छोड़- 
कर इसे नित्यश्रति तीन वर्ष तक पढ़ता है, वह पवन की तरह 
असंग ओर आकाश की तरह व्यापक होऋर ब्रह्म में ही लीन हो 
जाता है। जिसने उम्र दान लिया हो, यानी ग्रहण में अथवा मुर्दे 
का दान लिया हो, वह भी गायत्री से पापमुक्त हो जाता है 
गायत्री के एक पाद से भूलोक दान लेने वाला पापमुक्त हो जाता 
हे, दूसरे पाद से अन्तरिक्षज्ञोक दान लेने वाले को पाप नहीं 
होता, तीसरे पाद से स्वर्गलोक दान में प्राप्त करने वाला पाप से 
बच जाता है। ओर गायत्री का चौथा पाद संसार का दान लेने 
चाले को भी असंग वना देता हँ। गायत्री का जाप कितना प्रभाव 
रखता है, यह महाभारत में आई जगत्कारू की कथा से स॒स्पष्ट 
हो जाता हे | 
जगत्कारू ने आजन्म ब्रह्मचय का पालन करते हुए हर समय 

गायत्रीं-जप का ब्रत लिया था। वह एकान्त बन में गायत्री जप 
करते थे | एक बार उन्होंने वन में अद्भत दृश्य देखा | एक विशाल 
वट वृक्ष की एक जजर-सी शाखा को पकड़े हुए सात-आठ ऋषि 
लटके हुए हैं, नीचे गहन अन्धकार से परिपूण एक कुआँ हे ओर 
ऊपर उस शाखा को काले ओर सफ़ेद रंगवाले दो चूहे काट 
रहे हैं। जान पड़ता था, जेसे शाखा अभी कटकर कुएँ सें गिर 

पड़ेगी । जगत्कारू देखकर अवाक रह गया, शाखा से लटके हुए 
ऋषियों के सम्भावित नाश की कल्पना से वह सिहर उठा। स्तब्ध 
अवाक रह गया। उसकी गाते रुक गईं। उसने सहानुभूत क 
स्वर में प्रश्न किया--'हे, ऋषिगण ! आप कौन हैं ? आपके 
इस प्रकार लटकने का क्‍या कारण है १” 
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उनमें से जो सबसे ब्ृद्ध था, वह बोला-- “बेटा ! तुम बड़े 
दयालु जान पड़ते हो। इस मार्ग से अनेक व्याक्ति निकल गये, 
क्रिसी ने हमारी ओर देखा तक नहीं। तुमने हमारी इस दुदंशा 
का कारण तो पूछा । लो सुनो ! हमें एक जगत्‌कारू नाम के ऋषि 
से यह कष्ट हो रहा है। वह मिले तो भेजना ।” 

“जगत्‌कारू ?? सुनकर जगतकारू को आश्चय हुआ, वह 
बोला-- जगत्कारू तो में ही हूं ।? 

“तो बेटा, हम तुम्हारे पितर है। तुम्हारी आयु अब ८०-६० 
वर्ष की हो गई | तुमने विवाह नहीं किया | इसलिए हम तुम्हारी 
सत्यु होते ही नरक में गिर पड़ेंगे । शाखा काटने वाले चूहे, तुम्हारी 
आयु को क्षीण करने वाले रात-दिन है । जब तक तुम तपंसु करते 
रहाग, तभी तक हम यहाँ हैं ।”? 

यह सुनकर जगर्कारू का हृदय दुश्ख से फटने लगा | वह तो . 
सब-कुछ छोड़कर तपस्या सें लगा था । अब उसके सामने इतनी 
वुद्धावस्था में गृहस्थ बसाने की समस्‍या आ खड़ी हुईं। परिवार 
का बन्धन छोड़कर जिसने थेये को पिता, क्षमा को माता, शान्ति को 
भाया, सत्य को मित्र, दया को बहिन, सनःसंयम को भाई, भूमि 
को शेया, दिशा को वस्त्र ओर ज्ञानाम्त को भोजन बनाया था 
ओर अभय पद की प्राप्ति की थीं', उसी के सम्मुख परिवार बसाने 
का प्रश्न आ गया। जगर्कारू के मन में परोपकार की भावना 
बलवती हो गई | “अपने पितरों को में नरक सें नहीं जाने द्‌ गा !?? 


१. भत्‌ हरि ने लिखा हैं--- 


धेय यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्रिरज्न हिनी । 
सत्य सिन्नमिदं दया च सगिनी आ्राता सनः संयमसः ॥ 
शय्या भूमितलं दिशो5पि वसन॑ ज्ञानास्तं सोजनम | 
हा ते यस्य कुट्ठम्बिनों बद सखे कस्माक्ष यं योगिनः ॥. 
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शणेसा उसने सोचा। वास्तव में जो दसरे के दुःख से दुःखी होता 
है, वही देवता है, और जो दूसरे के दुःख को दुःख नहीं मानता 
वह राक्षस हें। [रावण को जैसे पुतल्तस्त्य कुल में ब्राह्मण-शरीर 
पाकर स्वाथान्ध होने के कारण ही राक्षस का नाम मिला। | जग- 
स्कारू ने अपने पितरों से कहा--'में विवाह कर सकता हूँ, पर 
कुछ शर्ते हैं। एक तो यह कि में किसी से कन्या नहीं साँगूगा 
कन्यावाल्ा स्वयं मेरे प्स आए ओर में काय एवं जीविका का 
साधन भी नहीं जुटाऊँगा, कन्या के पिता को ही दम्पत्ति का ख्चे 
भी वहन करना होगा ओर तीसरी शत यह है कि मेरे योग्य कन्या 
वही होगी, जिसका नाम भी मेरे समान जगत्कारू हो। यही नहीं 
विवाह हुआ भी तो उसे मेरे अनुकूल रहना होगा। यदि मेर 
प्रतिकूल आचरण किया उसने, तो में उसे तत्काल छोड़ दू गा ।” 
उसके पितरों ने कहा-- ऐसा हो जायगा | तुम तेयार हो जाओ ।?? 

बस, ऋषि जमत्कारू के विवाह का संकल्प करने पर वासुकों 
नाग ने अपनी कन्या जिसका नाम जगत्कारू था ओर जिसने 
समान नाम वाला पुरुष न मिलने के कारण विवाह नहीं किया था 
जगत्कारू को दे दी ओर उनके निवाह का अच्छा प्रबन्ध भी कर 
दिया । जगर्कारू का प्रण था कि वह नियमपूवेक प्रात: साय॑ 
संध्या किया करता था। सन्ध्या भी उत्तम, मध्यम ओर अधघम 
तीन प्रकार की मानी गई है। जो आातः तारों के रहते ही कर ली 
जाय वह सन्ध्या उत्तम हे, जो प्रकाश होने पर की ज्ञाय वह मध्यम 
'. ओर जो सूय के प्रकाशित होने पर की जाय वह अधघसम। इस 
ग्रकार सन्ध्या समय सूयमण्डल के थोड़ा रहते जो सन्ध्या की 
जाती है, वह उत्तम मानी जाती है ओर सूयास्त पर की जाने वाली 
मध्यम एवं तारे निकल आने पर जो सन्ध्या की जाती है वह 
अधम मानी जाती है | एक बार ऐसा हुआ कि जगत्कारू को नींद 
आ गई और सुय-मण्डल के अस्त होने का समय आ गया । उसकी 
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पत्नी दुविधा में पड़ गई। सोचने लगी--“पितिदेव पिछले ८० 
वर्षा से नित्य-प्रति सूयं-मण्डल के रहते ही सनन्‍्ध्या करते हैं, आज 
सो जाने से इनका नियम टूट जायगा ।” ऐसा सोचते-सोचते 
उसमें जगत्कारू को जगा दिया। जगत्कारू जागते ही बड़ा रुष्ट 
हुआ | बोला-- तूने मुझे क्‍यों जगा दिया ? मेरी तो यह पतिज्ञा 
हैँ कि पत्नी यदि ग्रतिकूल् व्यवहार करेगी तो में उसे छोड़ दू गा 
जा, तू अब मेरे योग्य नहीं रही । में बन में जाता हूं ।” 

वासुकीसुता ने जगत्कारू के चरण पकड़ लिए ओर गिड़गिड़ा- 
कर बोली, “नाथ ! सेंने अपने स्वार्थ के लिए आपको नहीं जगाया | 
आपका नियम भंग होने के भय से ही मेने आपको जगा दिया।?” 
अब तो जगत्कारू और भी कुपित द्वो गया। कहने लगा-- तुमे 
मेरा प्रभाव नहीं मालूम ? कया सूर्य की इतनी शक्ति है कि मेरे 
सन्ध्या किए बिना अस्त हो जाए। क्‍या मेंचे ८० वर्ष से अधिक 
काल तक गायत्री का जो अखंड जप किया है, वह व्यथ हे ! 
मेरे योग्य अब नहीं |” 

“पर, नाथ ! हमारे संतान तो नहीं है !” 

“सन्तान तेरे हो जायगी |? 

( ओर बाद में जगत्कारू के आस्तिक नाम का पुत्र हुआ | 
उसने ही जन्मेजय के यज्ञ में सरपों की रक्षा की। उसका नाम 
लेने से सपे कहीं हों भी तो कोई उपद्रव नहीं करते | ) वो गायत्री 
जप का इतना प्रभाव होता है। जपने वाले के लिए इंश्वर भी 
अपना नियम बदल सकता है और सूर्य मी उसकी प्रतीक्षा में 
खड़ा हो सकता हें | सूथ तो गायत्री का देवता है । 

सत्य तो यह है कि जो नियम का पालन करता है, भगवान्‌ 
उसको रक्षा करते है, उसके नियम को, बाधाएं आने पर भी पूरा 
करते है। इस प्रसंग में एक सच्ची घटना उल्लेखनीय है 
सौराष्ट्र में डाकोर नामक स्थान में एक भक्त रहता था। उसका हर 
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पृणिमा को द्वारिका जाकर भगवान्‌ के दर्शन करता और तत्पश्चात्‌ 
अज्न-जल ग्रहण करने का नियम था। दो-सो-ढाई सो मील का सागे 
वह पंदल चलता था। वस्तुतः: पूरा मास ही उसका इसी नियम 
के पालन में चत्ना जाता था। बहुत वर्षो' तक उसने इसे निभाया । 
एक वार जब वह वृद्ध हो गया, शरीर सें चलने की शक्ति नहीं रह 
गई, तो वह द्वारिका ज्ञाते समय रात्रि को मांगे में एक गढ़े में गिर 
गया | ऊपर से वर्षा हो रही थी । उसे अपने गिरने का दुःख नहीं 
हुआ, पर अगले दिवस पूर्णिमा थी। भगवान्‌ द्वारिकानाथ के 
दशतों से वंचित रह जाने का उसे भारी पश्चाताप होने लगा। 
इतने में अल्ञोकिक घटना घटी। भगवान वहीं प्रकट हो गए । 
ओर उससे वोले--“ले भाई भक्त, दशन कर ले |! “अब वह तो 
भक्ति से विहल हो गया। उसद्ी गति तो “गिरा अनयत नयन 
विनु बानी”? बाली हो गई । सगवान बोले--“अब इम ही तुम्हारे 
घर आयी, तुम बढ़े हा गए, मत आया करा । 

दृढ़े भक्त को आश्चय हुआ, पूछ बेठा--“भगवान्‌ आप केसे 
आयगे ! 

अब भगवान्‌ तो मायापति ठहरे। कहने लगे “तू रात को 
बेदगाड़ी ले आना, बारह बजे | मन्दिर खुला मिलेगा | मुझ्के उठा 
ले जाना | ओर देख जब मु ढ्ू ढ़ते हुए लोग तुमे पकइने आएँ 
तो तू कह देना, मूर्ति तो में नहीं दूगा उसके बराबर सीता 
दू गा |” वस बात तय हा गइ | आर वह भक्त एक रात का: सूति 
डाकोर ले आया। रात के समय मन्दिर हे प्रहरी सोये पड़े थे, 
मन्दिर का द्वारा खुला था। काले पत्थर की विशाल मूत उससे डठो 
नहीं, तो भगवान्‌ हलके हो गए | गाड़ी के बल सी थे बूढ़े । उसने 
सोचा यह धीरे-घीरे चल्लेंगे तो प्रातः मार्ग में ही पकड़ लिया जाऊंगा | 
अतः किर भगवान्‌ से प्राथना की । भगवान्‌ ने कहा--“ झुक वली 
के पास रख दे ।” उसने ऐसा ही किया। बेल अब दॉड़्न क्ञग | 
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वह रात्रि के पिछले प्रहर में घर आ ल्ञगा। दूसरे दिन मृति की 
तलाश हुई और संयोगवश पुजारी ज्ञोग इसी के घर आ पहुँचे। 
यह मूर्ति की सेवा-पूजा में लगा था । पुजारी मृति वापस लेने के 
लिए आप्रह करने लगे | पर जब वह भक्त मूति देने को तैयार 
नहीं हुआ तो पुजारियों ने इश्वर-प्रेरणा से ऐसा सत बनाया कि 
इस गरीब से मूर्ति के बदले सोना माँगो, सोना नहीं दे सकेगा तो 
मृति देनी ही पड़ेगी । बस उन्होंने सोने की माँग सामने रख दी । 
अब भक्त फिर दःखी होने लगा। अन्दर जाकर भगवान्‌ की मूत्ति के 
' सामने रोने लगा। भगवान्‌ बोले-- अपनी पत्नी की नाक की 
लॉग दे दे वह मेरे बराबर हो जायगी |” तब भगवाब्‌ ने ऐसी लीला 
की कि वह उस लॉग से भी हत्के हो गए ! (वहाँ डाकोर में अब 
भी उस स्थान पर मन्दिर हे | ) तो इस प्रकार भगवान्‌ नियम से 
चलने वाले भक्तों के नियम भी पूरे करते है । 

एक वार यदि हमने दृढ़ निश्चय करके जप का नियम बना 
लिया तो जप पक्का हो जायगा | वाणी पर जप पक्का हुआ, वाणी 
को जप का अभ्यास हुआ तो फिर मन को भी जप का अभ्यास 
हो जायगा | मन में जप आ जाय तो फिर उसे बुद्धि में ले जाना 
है ओर फिर महत्त्व या अहंकार से हटाकर इसे आत्मा में ले 
जाना है। अब अहंकार भी यहाँ दो प्रकार का हे--विशेष और 
सामान्य । विशेष अहंकार में तो में? द्रष्टा, भोक्ता, जप करने वाला 
आदि भावना रहती है, लेकिन सामान्य अहंकार में केवल “में? 
ही रह जायगा। अहम आकार दाल्ली चित्त की एक वृत्ति होती 
है, दसरी घट-पटादि आकार वाल्ली वृत्ति होती है। तो साक्षी 
चेतन और अहंकार का सिश्रणु तो सामान्य अहंकार है, उसमें 
“मेँ? ही शेष रहता है ओर जब सं”? का भी लोप हो जाय वो 
इसकी आत्मा में स्थिति हो जाती है। दुसरे शब्दों में, पहली 
अवस्था तो वह है जिसमें ध्याता, ध्यान ओर ध्येय तीनों हैं; इसके 
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बाद दूसरी स्थिति वह हे जिसमें ध्याता और ध्यान रह जाते हैं 
ओर तीसरी में केवल्न ध्येय ही रह जाता हैं। इस प्रकार मन को 
आत्मा सें लगाने के लिए, आत्मा का दशन पाने के ल्षिए अनात्म 
पदाथों से दृष्टि हटाकर वाणी पर आत्म-चिन्तन लाना है, वाणी 
से उसे मन स॑ लाया जायगा, मन से बुद्धि में और बुद्धि से 
महत्तत्व मं ओर अन्त सें आत्मा में ही इसकी प्रतिष्ठा हो जायगी | 
इसलिए इस “क्षय चिन्तन” की प्रक्रिया को समककर अपनाने से 
साधक को सुगमता से ही अपने स्वरूप का दर्शन हो सकता है | 


प्रणव ओर गायत्री 


यह जीवात्मा जिसका स्वरूप पहले ज्योतिमय, कूटस्थ, चेतन 
आदि शब्दों से बताया गया हे, वास्तव में ब्रह्म, परिपूर्ण परमात्मा 
का ही अंश है। लेकिन आनादिकाल से अविद्या से ग्रसित होने 
के कारण यह अपने वास्तविक स्वरूप को भूला हुआ है। अपने 
को देंह के जन्म-मरण, कता-मोक्ता आदि धर्मों से इसने संयुक्त 
कर लिया है। पाँच कोशों में उसे अभिमान हो गया हैं। और 
इस अभिमान के फल्लस्वरूप यह जन्म-सरण-के चक्कर सें पड़ा 
है। महान संसति-क्लेश इसे भोगना पड़ता है । उपनिषद यह नहीं 
चाहती | उपनिषद ने तो दया करके उसे महान रोग से मुक्ति का 
उपाय बताया है । लोक में हम देखते हैं, जो समर्थ है वह अपने 
को रोग-मुक्त करने के लिए सब प्रकार के उपाय काम में ल्ञाता 
है। असाध्य को भी सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। तो इस 
प्रकार संसार-सागर से मुक्त होने का जो एकमात्र उपाय है, आत्म- 
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दर्शन, वह भी साधना द्वारा खिद्ध किया जा सकता है। यदि 
आत्मदशन असंभव होता ओर इस जीव को इसी प्रकार नाना 
योनियों में जन्म लेकर जन्म-मरण के दुःख भोगने के अतिरिक्त 
कोई और मार्ग न होता, तो श्रति अमृतत्व की तध्राप्ति के हेतु 
प्रयत्नशील होने के लिए हमें सावधान ही क्‍यों करती ! चूंकि 
आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, उसका दर्शन हो सकता 
है, इसलए श्रति ने “न तत्र सूर्या भांति न चन्द्र तारक”? आदि 
से उसके स्वरूप का नरेश किया। हमारे दुःख का मूज्न कारण 
इस स्वरूप को न पहचान पाना ही हे। हमने अनात्म में अहं-बुद्धि 
कर क्वी हैे। पर आत्मा के स्वरूप को जानकर उसी के शुद्ध 
स्वरूप में अहं-बुद्धि करने ले ही हमारा कल्याण होगा | 
किसी वरतु के स्वरूप को जानने से पहले उसके नाम को 
जानना आवश्यक हें। मन नाम-रूप के दो परों से ही उड़ान 
रता है | नाम-रूप के बिना कोई वस्तु जानी ही नहीं जा सकती। 
मन संसार में अनन्त रूप ओर नाम देखता है। एक वस्तु से मन 
हटा तो दूसरी पर लग गया। मनुष्य मन को एकाम्म नहीं कर 
पाता । सनकी एकात्नता के विन शान्ति भी नहीं मिलती। अतः 
शास्त्र ने संसार के अनात्म पदार्थां की ओर से इसका मन हटाने 
के लिए इसे बेदिक मंत्र और नाम दिए। अनाम, अरूप ब्रह्म का 
दशन पाने के लिए सी अनाम-अरूप बनना होता है। इसलिए 
इसे सर्वप्रथम संसार के अनन्त नाम-रूप वाले पदार्थों से मन 
हटाकर, एक नाम-रूप वाले बेदिक मन्त्र अथवा सगवत्‌ नाम जप 
की ओर जाने का निर्देश किया गया। जिस श्रकार लोक में कोई 
सिपाही युद्ध में बिना अभ्यास के नहीं जाता, स्थूल आक्ृतियों 
को निशाता बनाते-वनाते जब वह सूक्मतम निशाना लगाने में, 
उड़ते हुए पत्ती की आँख बंधने में पारंगत हो जाता है, तभी 
'डसे युद्ध में जाने दिया जाता है, इसी प्रकार एक नाम-रूप वाले 
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पदाथ या मंत्र में जब इसका अभ्यास दृढ़ हो जाता है, तव यह 
आत्मा को अनाम, अरूप करके जान लेता है । 

तो साधक को यहाँ आत्मा को निशाना वनाना है । श्रति कह 
रही है :-- हु 

प्रणवों धन्नुः शरों ह्यात्सा ब्रह्म तत्लच्यमुच्यते । 
अप्रमत्तन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥ (सुए्डक० २।२।४) 

प्रणव आत्मा, ओंकार धनुष है। धनुष पर वाण चढ़ाकर ही लक्ष्य 
का वेधन किया जाता है। इसी प्रकार त्रह्म लक्ष्य हे ओर आकार 
रूपी धनुष पर चढ़ाकर सोपाधिक आत्मा अथवा मन को ही उस लक्ष्य 
में पहुँचाना है। जेसे घनुष से छोड़ा गया वाण्‌ अपने लक्ष्य सें स्थित 
होता है, उसी प्रकार अभ्यास से दृढ़ किये हुए प्रणव के द्वारा हो 
संस्कृत होकर वह उसके आश्रय से विना किसी बाधा के अक्षर- 
ब्रह्म में स्थित होता है। सुमुक्ु को अग्रमत्त होकर यानी एकाग्रचित्त 
होकर, वाह्य विषयों से विरक्त होकर त्रह्मरूप लक्ष्य का बेघन करना 
चाहिए ओर फिर वेधन करने के अनन्तर वाण के समान तन्मय 
हो जाना चाहिए। तात्यय यह है कि जिस प्रकार वाण अपने 
लद्य से एकरूप हो जाता है, उसी प्रकार देहांदि से आत्मत्व का 
प्रतीति का तिरस्कार कर उस अक्तर-ब्रह्म से एकात्मत्व प्राप्त कर 
लेना चाहिए। मनुष्य-जीवन का लक्ष्य भी वास्तव में यही हे । 

लक्ष्य वह दे जो स्थिर है। संसार के पदार्थ अस्थिर, विकारी 
हू, उन्हें बुद्धिमान पुरुष लद्दय नहीं बना सकता | समुद्र से यात्रा 
करने वाले जहाजों के लिए जिस प्रकार ध्र वतारा जो कभी अपने 
स्‍थान से नहीं हटता, लक्ष्य है, उसी प्रकार जीवात्मा का लक्ष्य है 
ब्रह्म । ब्रह्म में कभी कोई परिवर्तन नहीं, वह सदा कूटस्थ, अविकारी 
अचल ओर अजर-अमर है। इसलिए संसार के अस्थिर पदार्थों 
को लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। जो जहाज ध्र॒व के अतिरिक्त 


श्७श्‌ 


अज्ञान वश किसी अन्य तारे से दिशा-ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा, 
भटक जायगा; इसी प्रकार जिसने सांसारिक पदार्थो' को अपने 
जीवन का लक्ष्य बनाया है, वह तो बारम्बार इसी संसार में भट- 
कता रहेगा। इसलिए आत्मा को अपना लक्ष्य बनाए। 
लक्ष्य के वेघन के लिए श्रुति ने ऑकार का आश्रय लेने की 
आज्ञा दी है। “पात5जल्लयोगदर्शन” में बताया है-- 
तस्य वाचकः प्रणवः | ॥ (१२७) 
डस इश्वर का वाचक या नाम प्रणव ही है। (3७० उस परमेश्वर 
का नाम होने से मुख्य है। भगवान गीता में कहते हैं-- 
३» तत्सदिति निदशों बरह्मण॒स्त्रिविधिः स्थृतः | 
ब्राह्यणस्तेन वेदाश्व यज्ञाश्व विहिताः पुरा ॥ (१७।२३) 
अथांत्‌ ऊँ, तत्‌, सत्‌, ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानन्द 
घन ब्रह्म का नाम कहा है उसी से सष्टि के आदिकाल्न में ब्राह्मण, 
वेद तथा यज्ञादिक रचे गये हैं। 'कठोपनिषद्‌? में भी ओंकार की 
महिमा गाते हुए कहा-- 
सर्च वेदा यत्पद्सामनन्ति 
तापा _स्रि सर्वाणि च यद्ददन्ति। 
यदिच्छुन्तोी बरह्मचय चरन्ति । 
तत्त पद संग्रहेश ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ।१॥२।१५ 
अथात्‌ 'सारे वेद जिस पद का वणंन करते हैं, समस्त तपों 
को जिसश्ञ प्राप्ति के लिए ही बताया है, जिसकी इच्छा से मुमंक्ु 
जन त्रह्मचये का पालन करते हैं, उस पद को में तुम से संक्षेप 
कहता हूं । “3»7 यही वह पद हैं । अतः इसी अक्षर को ज्ञानकर 
जो जिसकी इच्छा करता है, वही उसका हा जाता है| यही अक्षर 
पर है, यही अक्षर ब्रह्म है। 
एतद्धव वाच्षरं बह्म एतड्य वाच्सं परम | 
एतद्धव वाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छुति तस्य तत्‌ ॥कठ ०।१।२।१६ 
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तो इस अक्वर का जप करते हुए उसके अथे स्वरूप परमेश्वर का 
चिन्तन करना चाहिए। महर्पि पघातव्जलि ने वताया-- 

ज्जपस्तदथ भावनस्र ॥ (१२८) 
ओंकार का जप करते हुए जब॑ साधक उसके अथ रबरूप परमात्मा 
का चिन्तन करेगा तो उसके सामने से संसार तयाय नाम-रूप 
हट जायगा और यह एक नामरूप रह जायगा | यानी विध्नों और 
विषयों की इतिश्री हो जायगी ओर आत्मा के त्वरूप का ज्ञान भी 


हाँ जायगा। भगवादब्‌ न भा आकार के अथ स्वरूप सगवाब्‌ 
चन्त्‌त् का सांहसा बताइ 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्सरन । 
यःप्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिम्‌ ॥<१३ 


अथात्‌ू--“जो पुरुष “3?” ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म के 
उच्चारण को करता हुआ ओर उसके अथ स्वरूप मेरे को चिन्तन 
करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परमगति 
का प्राप् होता है [?? 
लेकिन यहाँ भी नाम और रूप दो वस्तुएँ रह जाती हैं। ढेत 
से शास्त्र को घृणा है। इसलिए तेज्थमा रूप का त्यागा | शब्द- 
धर्मा नाम को रखा। नाम को भी आगे चलकर शास्त्र मायावी 
कहता है, ओर फिर अनाम ही शेष रह जाता है। लेकिन अनास 
को उपासना कोई सहसा केसे कर सकता हुँ! इसलिए 
“ओऑंकार” की आवश्यकता हुईं। उसके जप से जेसा कि ऊपर 
कहा, साधक जो चाहता है, वह पा ल्लेता है । ओंकार की श्रेष्ठता 
'छान्दोग्य उपनिषदः में भी बताई है| सष्टि बनाने के बाद प्रजा- 
पति ने सोचा कोई ऐसा तत्व होना चाहिए जिसके द्वारा जीव सुख 
की ग्राप्ति कर सके। अतः उसने लोकों को तपाया। भूलोक, 
अन्तरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक के तपाने से अग्नि, वायु ओर 
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सूर्य की उत्पत्ति हुईं। इन तीनों को भी उसने तपाया। इससे 
 ऋणगू, यजु: ओर सामबेदों की उत्पत्ति हुईं। इन तीन वेदों से 
गायत्री के तीन पाद निकले और इनसे भू:, झुवः, स्वः ये अक्षर 
उत्पन्न हुए । इनको भी आलोड़त कर उसने अ-उनम्र वाल्ले ओंकार 
की उत्पत्ति की । (छा० २॥२३॥२-३) 

ओंकार की सबव्यापकता इस तालिका से ओर स्पष्ट है-- 
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आकार चिन्तन से सारे प्रपंच का लय करने वाले मुमुच्ु को 
चाहिए कि वह ऐसा चिन्तन करें कि विश्व है तो यह सव हे 
विश्व नहीं है तो कुछ नहीं हैँ। इस प्रकार विश्व का विराट में 
लय करे ।“ड” के सामने जितना प्रपंच हैं, उसका लय तेजस में 
करे ओर “म्‌”के सामने का प्रपंच प्राज्ञ में लय करे | अब विराद- 
हिरण्यगर्भ ओर इंश्वर रह गये | इनका भी माया द्वारे में लय करे 
विराट का अकार! मं, हिरण्यगर्रु का डकार! में और सकार! 
में इंश्वर का लय करे | अक्कार, उकार झूप है ओर उकार, मकार 
रूप तीनो मित्ष गए तो 3-०” बता । 3» के सामने मन की 
समाधि लगती है, आत्मा की नहीं | समाधि सद्ाकारण है, क्योंकि 
अज्ञान का अधिष्ठान है। समाधि का लय महाकारण में, महाकारण 
का लय तुरीय में ओर तुरीय का लय त्रह्म में कर दे । ब्रह्म का लय 
४३»? में करे। 3»? ब्रह्म रूप है, ऐसा चिन्तन करे। जो 
सोडहम्‌! का अर्थ है वही “3»? का। “वह में हूँ” ऐसा चिन्तन 
करे। तो इस प्रकार ओंकार से सारे प्रपंच छा नाश ओर अमृतत्व 
की प्राप्ति हो सकती है । 

छान्‍्दोग्योपनिषद! में आता हे--/जो ओंकार को अमृतरूप 


१, मसाण्डक्योपनिधद में ऑंकार ओर ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन 
सू-६-१ ०-११ मंत्रा में किया गया हैं । वहाँ लिखा हँ--परमात्मा 
के नामात्मक ओंकार की जो तीसरी मात्रा “सम” है, वह “मा”? 
धातु से बनी हैं। “मा” घातु का अथ माप लेना सममरना चाहिए | 
“स” ऑओंकार की अन्तिस मात्रा है। “अ” और “ड” के पीछे 
उच्चरित होती हैं--इस कारण दोनों का माप इसमें आ जाता है । 
“सम” का उच्चारण होते-होते सुख वन्द हो जाता हैं, “अ” और 
“3” उसमें विलीन हो जाते हैं; अतः वह अन्त में उन्त दोनों 
सात्राओं को विज्लीन करने वाला भी है । 
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में जानकर उसके अथंमूत अविनाशी परमेश्वर की स्तुति एवं 
उपासना करता हे तथा एक मात्र इसी अमृतरूप, सर्वथा भय- 
रहित एवं अविनाशी परमात्मा के स्वरूपभूत इस स्वर में प्रविष्ट 
हो जाता हँ--उसकी शरण में चला जाता है, वह उसमें प्रवेश 
करके डसी अद्धत को प्राप्त कर लेता है। (१०७४५) 
... इसी प्रकार अश्नोपनिषद! में भी बताया है कि-- 
यः पुनरेत॑त्रिमान्रेशोमित्येतेनेवाक्षरेण पर घुरुषममि- 
ध्यायीत स॒ तेजसि सूर्य संपन्‍नः । यथा पादोदरस्त्वचा 
विनिम्ठु च्यद एवं ह वे स॒पाप्पना विनिमठु क्ता ॥९।% 
जो उपासक त्रिमात्राविशिष्ट “*»” इस अक्षर द्वारा इस परम पुरुष 
की उपासना करता है वह तेजामय सूयत्नोंक को प्राप्त होता है 
सप जिस प्रकार में केंचुल्ी से निकल आता है उसी प्रकार वह 
पापों से मुक्त हो जाता है। ओर भी बताया-- 
तसोडझ्रेणेवायतनेनानवेति विद्वान 
यत्तच्छान्तमजरसदझतमभय पर चेति ।&।७ 
उस ओंकार रूप आलम्बन के द्वारा ही विद्वान उस लोक को प्राप्त 
होता हैं जो शान्त, अजर, अमर, असय एवं सचसे पर, श्रेष्ठ है। 
इसी प्रकार गायत्री की श्रेष्ठता भी कम्म नहीं है | मनु ने कहा है-- 
एतदत्तरमेता च॑ जपन्व्याहृतिपूर्विकाल्‌ | 
सन्ध्ययोवद्विद्धिप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ (२७८) 
अथांत्‌ इस ओम” अच्चर ओर इस व्याह्मतिपूबक सावित्री को 
दानों संध्याओं स जपता हुआ बदपाठों ब्राह्मण बेदपाठ के पुण्य 
का भागी होता है। गायत्री की उत्पत्ति के विपय में भी मनु ने 
स्पष्ट लिखा है-- 
अकार चाप्युकारं च सकारं च प्रजापतिः। 
वेदत्रयानह्षिरदुहदूभूसु वः स्वरितीति च॥ (२७६) 
ब्रह्म ने तीनों वेदों से अकार, उकार और मकार, एवं भू: 
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भुव:, रवः इन व्याह्ृतियों को क्रम से निकाला ओर परमेष्ठी ब्रह्मा 
ने हा तानां बेदों से इस सावित्री का एक-एक पाद निकाला। 
(मनु० २७७) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के पंचम अध्याय में चोदहवें 
ब्राह्मण के अन्तगत आता है--“भूमि, अन्तरिक्ष और जो, ये 
आठ अक्षर हैं। आठ अक्षर वाला हो गायत्री का प्रथम पाद है | 
ऋच:, यजू घि, सामानि?--ये आठ अक्षर हैं। आठ अक्षर 
वाला ही गायत्री का दूसरा पाद है। प्राश-अपान-व्यान, ये आठ 
अक्षर हैं, यही आठ अक्षर वाला गायत्री का ठृतीय पाद हैं और 
यह जो तपता है वही इसका तुरीय, दर्शत परोरजा ( परोरजा का 
अथ है, जो सभी रज ( यानी ल्लोकों ) के ऊपर-ऊपर रहकर प्रका- 
शित होता है | ) पद है। जो चतुथ होता है, वही तुरीय कहलाता 
हे। इस पूर्वाक्तत गायत्री ने गयों अथात प्राणों का त्राण किया 
था, इसीलिए इसका नास गायत्री है। 

जिपग्रक्कर ओंकार पद से साधक जो चाहे पा लेता है, उसी 
प्रकार गायत्री के जप से ब्रह्मास्त्र, अह्मदर्ड, पाशुपति आदि दिव्य 
अस्त्र सिद्ध हो जाते हैं। गायत्री के जप तीन प्रकार के हैं--अनु- 
लोम, श्रतित्ञाम और विज्ञोम | 3» झुभु वः स्व: तत्सवितु्वेरेशियम्‌ 
भगादिवस्थ धीमहिघीयो योनः श्रचोदयात्‌- ऐसा जो मंत्र है उसका 
इस रूप सें जप करना तो अनुल्ोम जप है। प्रतिलोस में पहले 
तृतीय पाद फिर दूसरा पाद ओर अन्त में प्रथम पाद वोलना होता 
है। ऐसा जप करने से ब्रह्मदण्ड की प्राप्ति होती है। पदों का प्रति- 
लोम करें तो वह विज्ञोम जप होगा इससे ब्रक्मशर की प्राप्नि होती 
हे। ओर अक्षरों को भी उलट दें तो अ्मास्त्र की प्राप्ति होती है। 
इन सिद्धियों को भी वहीं पा सकता है, जिसने पहले २७ लाख 
अनुलोम जप किया हो | तभी दिव्यास्त्रों की शक्ति सेमालने”का वल 
आता है। इस मंत्र से लोकिक-पारलोकिक दोनों सिद्धियाँ प्राप्त 


ब् 


होती हैं । 


श््प 


इसका अथ भी कितना सुन्दर है| मंत्र कह रहा हें--सबका 
प्रेरक (सविता), ज्योतिरझूप, चेतन आत्मा, सवोन्तयामी जो लो 
ओर वेद में प्रसिद्ध है, वही तेजरूप सबके लिए वरणु करने योग्य 
है | उसकी ग्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। ( ज्ञोकिक पदार्थों की 
चाहे कोई कितनी ही कामना करे, पर जो प्रारव्ध में हे, वही मित्नता 
हे। क्षय ओर वृद्धि में देव ही कारण है जेसा कि भव हरि ने 
बताया है :-- 
भग्नाशस्य करण्डपीड़िततनोसस्‍्ल नेन्द्रियस्य चुधा | 
कृत्वा55खुविवर स्वयं निपतितों नक्त झुखे भोगिनः । 
तृप्तस्तत्यिशितेन सत्वरससों तेनेच यात्तः पथा | 
ल्वोंकाः पश्यत देवमेव हि नूर बृद्धों चये कारणम्‌ ॥ क्‍ 
अर्थात्‌ एक सप पिठारे में बन्द होने के कारण शरीर से पीड़ित 
ओर जीने की आशा छोड़ भूख से ज्ञीणेन्द्रिय हो रहा था। अक- 
स्मात्‌ रात्रि में एक चूहा, जिसका “जिमि हिम उपल कृषि दल गरई? 
जैसा दुष्ट स्वभाव होता है, उसके पिठारे में छिद्र करके घुसा 
आर स्वयं सपे के मुख से गिर पड़ा। सप॑ भी मूषक के मांस से 
तृप्त होकर उसी छिद्र से बाहर निकल गया। हे भाइयों ! देखो 
पुरुषों की वृद्धि ओर क्षय में देव ही कारण होता है।) वह जिसे पहले 
वरण करने योग्य बताया, अविद्या, काम, कर्म जलाने वात्ञा होने 
से तेज्रूप है, देव यानी स्वयं प्रकाश है, उसी का हम ध्यान करें | 
वहीं हमारी बुद्धि-इन्द्रियों को शुभ कर्मों में प्रेरित करने का सासथ्ये 
रखता है। वहीं परमात्मा भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और स्वर्गलोक 
में व्याप्त हे अथवा वही प्राण, अपान, व्यान का मूल है। (प्राण 
जीवन का, अपान बल का ओर व्यान, स्व, या संपत्ति का द्योतक 
| ) और फिर वह ज्योतिरूप “ओं” अर्थात्‌ सबका रक्षक है। तो 
इस अकार गायत्री का जप करते हुए उसके अथ का चिंतन करे | 
जपते हुए साधक का नियंत्रित होना अत्यावश्यक् है। जो भोग- 
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विलास में फंसा हुआ, आचारहीन होगा उसका यह जप सफल 
नहीं हो सकता। साधक को शास्त्र, गुरु और परमात्मा का 
नियन्त्रण स्वीकार करके ही आगे बढ़ना चाहिए | जप करते-करते 
साधक वायु की तरह असंग और आकाश की तरह निर्दोष एवं 
व्यापक होकर परत्रह्म के पास जाता है, ऐसा मनु का कथन है। 
'तायां शास्त्र ने हमें जीवन का लक्ष्य और उसके वेधन का उपाय 
बता दिया है| उत्तम अधिकारी साधक इसी मार्ग को अपनाकर 
अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है| 


सन का एकाग्रता 


आत्मा के स्वरूप को जानने से पहले मुमुज्गु के लिए देहाभिमान 
त्याग आवश्यक बताया गया है । शरीरादि को ही आत्मा मानने 
वाले वस्तुतः: यह भूल मिथ्या अहंकारवश ही करते हँ। अनात्म 
पदार्थों में अहं-बुद्धि करता आत्मा के स्वरूप को न जानने देने 
में सबसे बड़ी बाधा हे। अज्ञानवश ही अन्तःझरण ने इन चच्नु 
आदंद ह॒न्द्रया मे से पन! का अभिमान कर लिया हे । यही 
अहंकार का स्वरूप है। भगवान्‌ शंकराचाय ने “बविवेकचूड़ा- 
मणि? में बताया हे-- 
विषयाणमाजुकूल्ये सुखी दुःखी विपर्यये । 
सुख दुःख च तद्धम: सदानन्दस्य नाव्सनः ॥ 
अथांतू 'विपयां को अनुकूलता से मनुष्य सुखी ओर -गप्रतिकूलता 
से दुःखी होता है। सुख और ढुःख अहंकार के ही घर्म हैं; 
उनत्यानन्द्स्वरूप आत्मा के नहीं |” आत्मा तो असंग, निविकार 
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ओर चेतनस्वरूप है। सबको ज्योति देने वात्ा है। जिस प्रकार 
मानलो एक बतेन में आग रखी है, ओर वह बरतेन एक और बतेन 
के अन्दर रख दिया गया हो तथा उसको अन्य पात्रों में रख दिया 
जाय, तो सबसे अन्दरवाले णत्र में रखी अग्नि की गरमी से 
क्रमशः वह सभी पात्र गरम हो जायगे | सबसे ऊपर का पात्र गरम 
होगा ओर उसके नीचे के पात्र भी गरम ही होंगे। पर वस्तुतः इन 
पात्र सं अपनी कोई उष्णता नहीं है। सबसे अन्दर केपात्र में 
रखी उष्णता से ही सव गरम हैं। ऊपर वाले पात्र को छूकर यदि 
किसी की अंगुली जल जाती हे, तो वह पात्र से नहीं, प्रत्युत उसी 
अग्नि सं जलती है, जो कि सब पात्रां को गरम कर रही 
उष्णुता पात्र का धर्म नहीं, अग्नि का धरम है। इसी प्रकार 
हमारा आत्मा पाँच कोशों से आवृत्त है, आत्मा के ऊपर आनन्द- 
मयकोश है, उसके ऊपर विज्ञानमयक्रोश है, उसक्रे भी ऊपर मनो- 
मयक्रोश है, उसके ऊपर प्राशमयकोश है और सबसे ऊपर है 
अन्नमय कोश | तो चेतनस्वरूप अत्माकी चेतनता से ही सबसमें 
चंतनता हँ। जिस प्रकार अग्नि से . गरम होने वाले गरम पात्र 
को अग्नि नहीं मान सकते, इसी प्रकार अन्नमय आदि पाँचों 
काशा को भी आत्मा नहीं मान सहझते। आत्मा तो एाँचों कोशों 
से परे है। परन्तु ऐसा हमें अनुभव क्‍यों नहीं हो रहा |! इसका 
कारण है हमारा अहंकार | विशेष अहंकार और सामान्य 
अहंकार--अहंकारके ये दो भेद पहले बताए जा चुके हैं। में 
ताह्मण हू, क्षात्रेय हूं, स्त्री हू, पुरुष हैं, आदि तो विशेष अहंकार 
के हा द्ातक हैँ। लेकिन में” हूं, ऐसा मान लेना, सामान्य 
कार का लक्षण है । जेसा कि पहले बताया, चेतन आत्मा 
२ अहकार का मिश्रण ही सामान्य अहंकार का स्वरूप है। इसे 
हा-- जड़-चेतनाहे ग्रंथि. पर गई--जद्यपि सृषा छूटत कठिनई”? 
कहा गया है! इसी के लिए श्रति ने-- 
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भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछुचन्ते सर्वसंशयाः । 

ज्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिनदृष्ट परावरे ॥ (मुण्डक० २॥२।८) 

जड़-चेतन की यह ग्रन्थि काय-कारण रूप ब्रह्म का साक्षात्कार 
कर लेने पर ही टूटती है ओर जो इस ग्रन्थि को सुल्षमाने में 
सफल्न हो जाता है, उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं ओर सारे संशय 
भी नष्ट हो जाते हैं। अतः त्रह्म का साज्ञात्कार करने के लिए यह 
आवश्यक हो गया कि चेतन से अहंकार को भी अलग कर दिया 
जाय | अहंकार वस्तुतः आत्मा का स्वरूप नहीं। यह तो चिदा- 
. आस के तेज से व्याप्त हुए अन्तःकरण में “में पन” के अभिमान से 
उदय हुआ हे। आत्मा में यदि अहंकार होता तो यह तीनों काल 
में रहा आता | जाग्रत में-में हूँ, चल्ता-फिरता या खाता-पीता 
हूँ और आत्मा से यह सब करता हूँ--ऐसी अवस्था देखने सें 
आती है, अर्थात्‌ अहंकार, क्रिया और आत्मा तीनों वहाँ हैं। 
और जाम्मत एवं स्वप्न में ये तीनों अनुभव में आते हैं। क्रिया 
ओर आत्मा के साथ वहाँ अहंकार भी है, लेकिन सुपुप्ति में 
अहंकार नहीं है। यदि होता तो हमें अनुभव होता कि “में” इस 
समय सो रहा हूँ,या मेरे ऊपर से रजाई, ओढ़ना हट गया है, 
इत्यादि | लेकिन ऐसा होता नहीं। सोकर उठनें के बाद हम यह 
तो कहते हैं कि “सुखपूर्वक सोया ।” लेकिन अगाढ़ू निद्रा के समय 
ऐसी अनुभूति नहीं होती कि 'में सो रहा हूँ ।! इससे पता चल्नत्ता 
है कि अहंकार आत्मा का स्वरूप नहीं। आत्मा विशुद्ध है, असंग 
है, निर्विकार हे | श 

अतः उसका दर्शन करने के लिए जप द्वारा मन को संसार 
से हटाकर अन्तमु ख होने का उपाय बताया गया है। जिस प्रकार 
थाली अथवा भूमि पर गिरा हुआ जल फेल जाता है ओर 
गिलास-लोटे आदि में वह सुरक्षित सिमटा हुआ रहता हे, ड्सी 
प्रकार चित्त को बृत्तियाँ वहिमु ख होकर फल जाती हैं आर सन 


श्ण२ 


की एकाग्रता डससे नहीं हो पाती। अन्तमु ख मन एकाम्र होगा 
तो उससे आत्म-दशन में सहायता मिलेगी। मन को एकाग्र करने 
की प्रथम सीढ़ी है धारणा दूसरी है, ध्यान और तीसरी है 
समाधि । पातश्जज्ञ योगद्शेन में बताया है-- 
देशबन्धाश्चितस्य धारणा ॥ ३॥१ 
बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को 
ठहराना धारणा” है ओर ऐसी अवस्था भी कम-से-कम दो घण्टे 
तक रहे, तभी धारणा सफल सानी जा सकती है। ध्यान धारणा 
से बारह गुना होता है, अथांत चित्त की बृत्ति अविकलरूप से 
एक ही देश में चोबीस घर्टे तक ठहरनी चाहिए | 
तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम ॥ ३।२ 
“जहाँ चित्त को लगाया जाय, उसी में बृत्ति का एकतार चलना 
“ध्यान” है। यदि भगवान्‌ का ध्यान कर रहे हैं, तो एक क्षण के. 
सोवें भाग में भी संसार का ध्यान, चिन्तन नहीं होना चाहिए । 
ओर समाधि तो ध्यान से भी बारह गुनी है, अथात्‌ बारह दिन 
लगातार एक ही स्थान में चित्त का ठहर जाना समाधि हे । 
धारणा में तो ध्येय ओर ध्यान दोनों थे ओर ध्यान में ध्येय 
ओर ध्यान ही रह जाते हैं। ओर समाधि का स्वरूप बताया-- 
तदेवाथ म्रान्ननिर्भासं स्वरूपशूल्यमिव समाधिः | ३॥३ 
अथात्‌ ध्यान करते-करते जब चित्त ध्येयाकार में परिणत हो जाता 
है, तो उसके अपने स्वरूप का अभाव-सा हो जाता है, उसकी ध्येय 
से मिन्‍न उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस ध्यान का नास 
ही समाधि हो जाता है। तो इस प्रकार मन को धीरे-धीरे एकाग्र 
करने से चह एक ही लक्ष्य पर ठहरने में सामथ्यवान्‌ हो जाता है । 
ओर लक्ष्य पर ठहरने का अभ्यास होते ही यह सोपाधिक आत्मा 
( मन ), जिसे पहले बाण की उपमा दी, अपने स्वरूप में ओंकार, 
द्वारा त्रतिष्ठित हो जाता हैं। 
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प्रणवों धनुः शरों ह्यात्सा ब्रह्म तछक्ष्यम्ुच्यते । 
अप्रमततन वेद्धब्यं शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥ (झुण्डक० २।२।४) 

तो आत्म्रा रूपी लक्ष्य को बेधन करने के लिए ही ओंकार द्वारा 
सन को एकाग्र करने की परम आवश्यकता है। मन की एकाग्रता 
| हे बिना लक्ष्य वेधघन असम्भव होता है । महाभारत में कथा आती 
विचार किया । उन्होंने नीले रंग की एक बनावटी चिड़िया सामने 
पेड़ की एक ऊँची डाली पर रख दी | अनन्तर उन्होंने सब राज- 
कुमारों को बुलाकर वह चिड़िया उन्हें दिखाई। दिखाकर आपने 
कहा--“तुम सब लोग इस निशाने पर वाणु चलाने के लिए--इस 
चिड़िया को बाण से छेदने के लिए- तेयार हो जाओ। हम एक- 
एक को निशाना लगाने की आज्ञा देंगे। बाण छोड़ने की आज्ञा 
: पाते ही तुम लोग इस चिड़िया के दक्षिण नेत्र को बाण से छेद 
देना ।!? क्‍ 

यह कहकर द्रोण ने पहले युधिष्ठिर को बुज्ञाया और निशाने 
के सामने खड़ा करके उनसे कहा-- हे वीर ! पहले हमारे प्रश्न का 
उत्तर दो | फिर हमारी आज्ञा पाते ही बाण छोड़ना, पहले नहीं । 

युधिष्ठिर ने घनुष उठाया ओर उस पर बाण रख निशाने को 
ताककर खड़े हुए। तब द्रोण ने पूछा-- हे धसपुत्र | तुम इस 
चाड़या को देखते हो १? 

युधाष्ठर ने कहा--/ हाँ देखता हूं |? 

फिर द्रोण ने पूछा--क्या तुम इस पेड़ को, हम को ओर 
जितने राजकुमार यहाँ खड़े हैं उन सबको भी देखते हो ??” 

युविष्ठिर ने उत्तर दिया--/भगवन्‌ ! में इस पेड को, आपको 
ओर खड़े हुए इन राजकुमारों को भी देख रहा हैँ ।? 

यह वात द्राणु के असन्ताप का कारण हुई । उन्हाने अप्रसन्न 
होकर कहा--/तुस इस निशाने को न छेद सकोगे |” यह कहकर 





श्पढड 


युधिष्ठिर को उन्होंने वहाँ से हटा दिया । 

इसके अनन्तर एक-एक करके दुर्योधन आदि को भी आचाये 
ने निशाने के सामने वाण चढ़ाकर खड़ा किया ओर सबसे वही 
प्रश्न पूछे । उत्तर भी सबने लगभग वही दिये जो यांधिष्ठिर ने 
दिये थे | उनके उत्तरों को सुनकर द्रोणाचाय को बड़ा खेद हुआ 
उन्होंने सबका तिरस्कार करके निशाने के सामने से हट जाने को 
कहा | किसी को बाण छोड़ने की आज्षा उन्होंने न दी | 

अन्त में द्रोण ने मुस्कराकर अपने प्यारे शिष्य अजु न को 
बुलाया ओर उन्‍हें यथास्थान खड़ा करके आप बोले-- पुत्र ! इस 

बार तुम को यह निशाना मारना होगा। घलुष पर प्रत्यंचा 
चढाओ ओर निशाने की तरफ बाण तानकर कुछ देर ठहरो। 
फिर हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर आज्ञा पाते ही निशाने पर तीर 
मारना | 

गुरु का आज्ञा से पनुष पर बाण रखकर अज्भुन एकटक 
निशाने की तरफ़ देखने लगे | तब द्रोश पहले की तरह अजु न से 
पूछने लगें--/वत्स ! पेड़, पेड़ पर रखी हुई चिड़िया, हम ओर 
भाई सव तुम्हें देख पड़त हू न १”? 

अज न ने कहा--'झुके सिफ निशाना देख पड़ता है; न 
पेड़ देख पड़ता है, न आप देख पड़ते है, न ओर कोई देख 
पड़ता है ।? 

तब प्रसन्न होकर द्रोण ने फिर पूछा--्या तुम्हें पूरी 
चिड़िया देख पड़ रही ?? 

अजु न बोले--“मुझे; चिड़िया का दक्षिण नेत्र देख पड़ता हे 
उसका और कोई अंग नहीं देख पड़ता |? 

यह सुनकर द्रोण बहुत ही प्रसन्न हुए और वोले--“अच्छा तो 
निशाने पर बाण छूटने दो । 

आज्ञा पाते ही अजु न ने बाण छोड़ा ओर स्रिर कटी हुई 
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चिड़िया प्रथ्वी पर आ गिरी। द्रोण ने अजुन को बड़े प्रेम से 
हृदय से लगा लिया | 

अतएव मन की एकाम्मता से ही उस आत्मा का दर्शन हो 
सकता है। जिस अकार अजु न को चिड़िया की आँख के अतिरिक्त 
ओर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, उसी प्रकार आत्मा का द्शंन 
करने वाले मुमुछु को भी इस संसार का कोई पदार्थ नहीं दिखता 
है| सनत्‌कुमारों ने नारदजी को बताया-- 

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नानन्‍्यद्‌ विजानातिस भूसाथ । 
यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्‌ विजानाति तदल्पं यो वै भूसा तदसृतसथ 
यदल्पं तन्मत्यम्‌ ॥ (छान्दोग्य० ६।२४।१) 
अथांत्‌ जहाँ यह कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं सुनता 
तथा कुछ ओर नहीं जानता, वही भूमा है । किन्तु जहाँ कुछ और 
देखता है, कुछ ओर सुनता है एवं कुछ ओर जानता है, वह अल्प 
है। जो भूमा है वही अम्रत है; जो अल्प है, वह मत्य है । भूमा 
अथांत्‌ व्यापक, जिसमें सारे ब्रह्माण्ड स्थित हैं और जो सब में 
साक्षी, द्रष्टा, चेतन, कूटस्थ आत्मा रूप से स्थित है। उसे 
ओंकार द्वारा मन की एकाग्रता से जान लें, तो वही अपने स्वरूप 
का भी सच्चा दशन है। साण्डूक्यकारिका में आता है :-- 

प्रणव हीश्वरं विद्यात्सवेस्थ हृदि संस्थितम्‌ | 
सवव्यापिनसोझ्टारं सत्वा धीरों न शोचति | 
(साण्डूक्यकारिका र८ |) 

अथांत्‌ प्रणव को ही सबके हृदय में स्थित ईश्वर जाने | इस 
प्रकार सवृव्यापी ओंकार को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं 
करता। तो इस प्रकार मन में ऑंकार का हृढ़ संस्कार होने पर 
एवं ओंकार अर्थरूप आत्मा का चिन्तन करते रहने से अपने 
वास्तविक स्वरूप की सच्ची अनुभूति साधक को हो जाती है। 





शिवरूप आत्मा ! 


लोक में देखा जाता है कि मनुष्य को सांसारिक, मायिक 

अथवा कल्पित पदार्थों से तात्कालिक सुख तो मिल जाता हे, 
लेकिन सच्चा सुख नहीं मिलता | सच्चा, शाश्वत सुख उसे ही 
मित्रता हैं, जिसने पंचकोशों से परे, इन्द्रियातीत, सबके प्रकाशक, 
परमेश्वर, चेतनस्वरूप आत्मा का दर्शन किया है। वास्तविक 
वस्तु के ज्ञान से ही सच्चा सुख मिलता है, ओर यह वास्तविक. 
वस्तु हे अपनी आत्मा । श्रुति कह रही है :-- 

एकोवशी निष्करियाणां वहूनासेक बीज बहुधा थः करोति | 

तमात्मस्थं येडनुपश्यलन्ति धीरास्तेषां सुर्ख शाश्वतं नेतरेषास्‌ | 

द (श्वेत० ६।१२) 

अथात्‌ जो एक अद्वितीय स्वतन्त्र परमात्मा बहुत से निष्क्रिय 
जीवों के एक बीज को अनेक रूप कर देता है, उस अपने अन्तः- 
करण में स्थित देव को जो धीर देखते ही नित्य सुख प्राप्र 
होता है, ओरों को नहीं। जिनको परमात्मा में ऐसा ही दृढ़ निश्चय 
दे जेसा कि आँख देखी बस्तु में, उन्हें ही शाश्वत सुख मिलता है । 
गीता में भी सगवान्‌ ने कहा है :-- 

बाह्यस्पशबष्वसक्तात्मा विन्दृत्यात्मनि यत्सुखस्‌ । 

स ब्ह्मयोंगयुक्तात्मा सुखमक्षयमरलुते || (४।२१) 

जो अनात्म पदार्थों में आसक्ति नहीं रखता उसे ही आत्मा का 

सुख मित्रता है। वह सुख केसा है ? अक्षय ! सुख वास्तव में 
आत्मा का स्वरूप ही है। इसलिए शास्त्र ने निरन्तर भजन, उपा- 
सत्ता आदि की प्रेरणा दी है, क्‍योंकि तत्वज्ञान में पहुँचने के लिए, 
आत्मा का दशंन करने के लिए उपासना, भक्ति मुख्य साधन हैं। 
उपासनाएँ भी अनेक प्रकार की है आर उनके फल भी विविध हैँ। 
मोक्ष प्राप्ति के लिए बताये गए अनेक साधनों में जेंसे भक्ति का 
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स्थान बहुत ऊँचा है, वैसे ही शिव के पूजन और उनकी उपासना 
से पर विद्या की प्राप्ति होती है । भगवान्‌ शिव स्वयं आत्मस्वरूप 
हैं और स्वभाव से हैं वह आशुतोष। जो माँगो वही देने वाले, 
अत्यन्त शीघ्र असन्न होने वाले। लौकिक और पारलौकिक सुख 
उनकी उपासना से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य ही नहीं, 
देवता भी उनकी उपासना करके भयंकर संकटों से बच जाते हें 
'महिस्नरतोत्र” सें आता है :-- 

अकाँडवह्माण्डक्षय चकित देवासुर कृपा-- 

विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विष॑ संहतवतः ॥ 

स कल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रिय महो 

विकारो5पि हाध्यों भुवन भयभंगवध्यसनिनः || 

अर्थात्‌ जब ससुद्रमंधन के समय विष निकल्ला और उसकी 
महाभयंकर ज्वालाओं से प्रलय जेसा दृश्य उपस्थित होने ल्ञगा, 
वह्माए्ड का असमय क्षय होने का भय था, तब विष्सु, ब्रह्मा और 
अन्य देवताओं पर कृपाकर अपने विष पतन किया और उसे 
करठ मं ही धारण कर ल्िया। इस प्रकार आपने संसार को 
प्रलय से बचाने के लिए स्वयं को संकट में डाल्न दिया। इसलिए 
आपके कंठ में विष से जो नीला धच्बा पड़ गया है, वह भद्दा 
प्रतीत नहीं हो रहा, वरव्‌ शोभा बढ़ा रहा है | संसार को संकट से 
बचाने के लिए अथवा परोपकार की भावना से किये गए किसी कर्म 
में कुछ हानि भी स्वयं को हो जाय तो वह कल्याणप्रद ही होती 
हे, क्योंकि संकट मोल लेने वाले की परोपकार की भावना को 
उससे प्रकाश मित्नता है | तो ऐसे दयालु हैं महादेव शिवजी | 
इसी प्रकार एक बार श्रीकृष्ण को भी शिवजी की दया की 

आवश्यकता पड़ गई थी। उनकी रानी जाम्बवती के कोई संतान 
नहीं थी, अन्य पुत्रवती रानियाँ उसकी ओर उपेक्षा की दृष्टि से 
देखती थीं | इसलिए वह सदैव व्यथित रहती थीं। उसने श्रीकृष्ण 


श्प८ 


से प्राथना की कि मुझे भी पुत्ररत्न की प्राप्ति होनी चाहिए 
जिसके पुत्र नहीं हे, उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं होती ओर 
इस लोक में उससे पुत्रवतो खत्रियाँ घृणा करती हैँ, अपने बच्चों 
को भी उसकी छाया से बचाती हें। इसी प्रकार रुक्‍्मणी 
आदि रानियाँ मेरा भी तिरस्कार करती हैं, वह असह्य है। 
श्री कृष्णजी ने बहुत समझाया कि यह पुत्र, धन, आदि सांसारिक 
वेभव-पुख प्रारव्धानुसार ही प्राप्त होते हैं, फिर भी जाम्बव॒ती ने 
हुठ की। फल्नस्वरूप कृष्णजी ने हिमालय में जाकर १२ वर्षों 
तक तपस्या की। तदनन्तर जाम्बबती के शिवजी की कृपा से 
साम्व॒ नाम का पुत्र हुआ। (वह शिवजी का भक्त था। उसने 
शिवजी की स्तुति में एऋ ग्रन्थ भी लिखा है जिसमें ४० श्लोक 
/ पर वह अद्व तवाद ओर ज्ञान-शास्त्र के प्राण हैं। शेवी 
सिद्धान्तवाल्ों में इस ग्रन्थ का बड़ा आदर है।) इसी प्रकार 
भगवान्‌ राम ने भी अपने लंका-अभियान की सफलता के लिए 
आशुताष सगवान्‌ शंकर को प्रसन्‍न किया ओर दक्षिण में रामेश्वर 
लिंग की स्थापना की | समुद्र पार किया ओर रावण का ध्वंस 
कर सांता को प्राप्ति की। मनुष्य भी इसी प्रकार संसार समुद्र को 
पार करने के लिए शिवरूप आत्मा की उपासना करके सीता रूपी 
निज्ञ स्वरूप को प्राप्त हो सकता है | 
महादेव सगवान शिव की शरण में एक बार अजुन को भी 
जाता पड़ा | अभिमन्यु के अवसान के बाद वीर अजु न ने प्रतिज्ञा 
कर ली थी कि कल संध्या तक सूयास्‍्त से पहले में अभिमन्यु के 
. संहारक जयद्रथ का वध कर दंगा, अन्यथा स्वयं जलकर मर 
जाऊगा। जब इस प्रतिज्ञा का श्रीकृष्ण को पता चल्ना तो वह 
बड़ चकित हुए, बोले--“अजु न ऐसा करने से पूव मेरे से पूछ 
लिया होता तो, ठीक था। तुम जानते हो, कत्न सारी कौरव सेना 
जयद्रथ की रक्षा करेगी और इस प्रकार जयद्रथ को तभी मार 


१८६ 
पाओगे जब कोरबों की सेना खत्म कर दोंगे और यह थोड़े समय 
में असंभव है।” 
अजु न ने पूछ विश्वास के साथ कहा--“भगवान्‌ ' प्रतिज्ञा 
करना मेरा काम है ओर उसको पूरा कराना आपका काम हैं। 
अधूरी रहने पर आपकी निन्‍्दा होगी, मेरी नहीं |! 
श्रीकृष्ण बोले--“अच्छा ! तो रात्रि को मेरे शिविर में 
आता |” अजु नल पहुंच गया। भगवान्‌ कृष्ण आंर अजु न दाना 
गरुड़ पर बंठ कलाश जा पहुँचे | श्रीकृष्ण ने कहा--अजु न | इस 
संकट से शवजा! का उपासना से हो कास बनंगा।”? ब दानों 
महादेव की गुह्या के सामने पहुँचे तो गृह्दा खाल्ली दिखाई दी । 
भगवान्‌ ने कहा-- अजु न, चिता मत करो, वह सत्र है, कृपा 
होगी तो अवश्य दशन देंगें।? यही तो आत्मा के विषय में श्रति 
ने भी कहा हँ-- 
नायमात्सा प्रवचनेन लग्यो न मेधया न बहना श्रतेत । 
यमेवेंष दुखुते तेन लभ्यस्तस्यष आत्मा विवृणुते तनू स्वाम॥ 
(कठ ० १॥२॥२३) 
यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है ओर 
न ही इसे धारण शक्ति अथवा अधिक श्रवण सं ही प्राप्त किया 
जा सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वरण करता है, उस 
आत्मा से अथांत्‌ आत्मकृपा से ही यह जाना जा सकता है | उसके 
उसके सम्मुख ही यह आत्मा अपने स्वरूप को व्यक्त कर देता है 
तो इस प्रकार आत्मा की कृपा से ही आत्मा को जाना जाता है। 
सो जानई जेहि देहु जनाई | जानता तुमहि तुमहि होइ जाई।॥। 
अतः शिवजी भी स्वयं कृपा करके दर्शन देंगे। श्रीकृष्ण ओर 
अजु न ने उनकी स्तुति आरस्म की-- 
जटा सुजाल धूम अूमती निलिस्प निकरी । 
विराजमान शीश पे विल्लोल वीचि चछरी ॥ 


१६० 


लल्लाट पद्ठ ज्वाल साल का प्रवाह-सा वहे । 
किशोर चन्द्रसाल पे रति पअतिक्षणा रहे ॥ 
हि. >५ हर 
 ललाट वहिवेग से अनहु शेष नाम 
महेश तेज धाम को ब्रणास हें प्रशाम है ॥ 
सुधा मयूख शीश पे सुरंग गंगधार हैं। 
महाकपालि की कृपा सुसंपदा अपार है ॥ 
तो उपासना करने से महादेव शिव, जो दही में घृत अथवा 
तिलों में तेल ओर अरणि में अग्नि की भाँति सबत्र व्याप्त है, गुहा 
में प्रकट हो गए | कृष्णजी से गले मिले और अजु न को आशी- 
बोद दिया । पूछने लगे--इस रात्रि में क्या संकट उपस्थित हो 
गया !?ः 
भगवान्‌ कृष्ण ने बताया कि अज न ने कल्न संध्या तक जयद्रथ- 
वध की प्रतिज्ञा को है। यह आपको ही पूरी करनी द्वोगी | तब 
महादेव शिव ने श्रीकृष्ण के आम्रह पर पाशुपति अस्त्र दिया। 
इसकी सहायता से ही महाभारत युद्ध में जयद्रथ और उसके पिता 
मारे गये ओर अजु न की रक्षा भी हो गई। तात्पये यह है कि 
शिवज्ञी संकटकात्न सें अथवा समृद्धि में उपासना करने से सब 
कुछ 4 दतें हैं। उन्हों को उपासना से पर-विद्या--जिसे मु डको- 
पनिपद्‌ में अक्षर परमात्मा का ज्ञान कराने वाली विद्या कहा हैं-- 
का ज्ञान हांता हैं। तुराय आत्मा हो शिव है। शिव अधथांत्‌ 
कल्याणु-रूप ओर शंकर अथात्‌ संताप, कष्ट हरने वाज्ञा । तो 
शिव--आत्मा के ज्ञान से कल्याण अथवा मोंक्ष-प्राप्ति ओर 
संताप--जन्म-मरण के दुःख की निवृत्ति दोनों सिद्ध होते हैं। 
शिव को ही तुरीय आत्मा बताते हुए श्रुति कहती हैं-- 
नान्‍्तः प्रज्ञ॑ न बहिष्प्रश् नोभयतः प्रज्ु॑ न गप्रज्ञानध् न प्रज्जञ॑ ना- 
प्रजस्‌ | अच्टसव्यवहायम ग्राह्ममलक्षएसचिन्त्यमच्यपदे श्यमेकात्स प्रत्यसारं 


/ िहर /09४7/ 


१६९१ 

अपवब्चोपशर्स शान्तं शिवमद्वेतं चतुथ्र सन्‍्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः 

द (साण्टक्य १।७) 

विवेकीजन तुरीय को ऐसा मानते हैं कि वह न अन्‍्तःप्रक्ष है, 
न बहिष्प्रज्ञ हे, न उमयतः (अन्तवहिः) प्रश्न है, न प्रज्ञानचन है, न 
प्रक्ष हे ओर न अप्रज्ञ हे । बल्कि अचद्ृष्ट, अव्यवहाय, अग्राह्म, अल- 
चण, आचन्त्य, अव्यपदेश्य, एकात्म प्रत्ययसार,  प्रपंच का उप- 
शम,* शानन्‍्त, शिव और अद्वे त रूप है। वही आत्मा है और वहीं 
साक्षात्‌ जानने योग्य हे! यह है शिव, आत्मा का स्वरूप । इस 
स्वरूप को जानने में चूँकि कठिनाई है, इसलिए साधक के सम्मुख 
पहले सोपाधिक स्वरूप रखा, साकार रूप बताया, ताकि उपासना 
आसानी से हो सके । साकार की उपासना में दृढ़ होने के पश्चात 
ही यह निराकार, अनाम, अरूप त्रह्म की उपासना ओर साक्षात्कार 
का अधिकारी होता है। 
साकार ओर निराकार की उपासना से पहले शास्त्रों ने इसे 
निष्काम कम करने का उपदेश दिया हैं । निष्काम कम करके जब 
मन शुद्ध होता है, तो वह सुगमता से साकार की उपासना में ज्ञग 
जाता है। वाणी भी उस उपासवा में तल्ल्ीन हो ज्ञाती हे | निवि- 
शेष त्रह्म को तो वाणी-मन का विषय ही नहीं बृताया-- 
नेंव वाचा न मनसा प्राप्त! शक्यों न चक्षुपा | 
अस्तीति त्र वतोज्न्यत्र कर्थ तह॒पलम्यते ॥ (क5० २।३॥१२) 

वह आत्मा नतो दाणी से, न मन से, न नेत्र से ही प्राप्त 
किया जा सकता है, तथापि सव्‌ विशेष रहित होने पर भी वह 
जगत का मूल है। इस प्रकार ज्ञात होने के कारण वह दे ही; 

क्योंकि काये का विलय किसी अस्तित्व के आश्रय से ही हा सकता 
१. जो बताने में नहीं आ सकता । 
२. एक मात्र आत्मसचा की प्रतीति ही जिसका प्रमाण है। 
. ३. जिसमें प्रपंच का सवंधा अमाव हैं। 


श्ध्ब्‌ 
है | इससे भिन्न धारणा रखने वाल्नों को वह केसे प्राप्त होगा ? उस्ते 
मन-वाणी का अविषय वताते हुए 'महिम्नस्तोत्र! सें भी लिखा हैः-- 
अतीतः पथानं तव महिमा वाह्सनसयो-- 
ग्तद्व्यावृत््यायं चकितमभिधत्ते श्रतिरिपि ॥ 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः | 
पदे त्ववाचाने पतनि न सनः कस्य न बच : ॥ 
निविशेष ब्रह्म किसी की मन वाणी का विषय नहीं है, पर साकार 
ब्रह्म में किसी की मन-वाणी नहीं ज्षग सकी। अतः साकार की 
डपासना ही पहली सीढ़ी है जो निराकार तक पहुँचा देगी। उपा: 
सना में लग जाने पर साधक का मन संसार के नानात्व से हट- 
कर एढक्काग्न होगा ओर एकाग्र मन में शिवस्वरूप आत्मा की 
योति निरन्तर फेलती ज्ञायगी | ऐसा अभ्यास हृढ़ होने पर ही 
जीब जन्म-मरण के चक्कर से छूट जायगा और अपने सच्चे 
स्वरूप को प्राप्त कर लेगा । यही स्वरूप की प्राप्ति शाश्वत सुख 
प्राप्ति है | 


अससारी आत्मा की उपासना 


आत्मा को शास्त्र ने असंग ओर असंसारी कहा है। लेकिन 

छ दूसरे लोगों का मत है कि आत्मा संसारी है। उनका कथन 
हे कि जो वस्तु अनुभव में जेंसी आती है, वही उसका स्वरूप 
है। किसी वस्तु के स्वरूप को प्रमाण या कारक से जाना जा 
सकता है। प्रमाण ज्ञापक है, बोधक है ओर कारक स्वरूप-परि- 
वतन करने वात्ञा है। तो जब ऐसा भान हो रहा हे कि में? 
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सुखी हूं, दुःखी हूं, भोक्ता हैँ, कर्ता हैं, तो फिर आत्मा को असं- 
सारी क्या मान लें ? शास्त्र शब्दरूप हे और अनुभव प्रत्यक्ष 
हैं, अतः शास्त्र से तो अनुभव बलवान है, ऐसा मानना पड़ेगा। 
मान लो वेद्य पूण विश्वास के साथ किसी रोगी को उदरशूल की 
ओपधि देता है ओर रोगी आध-पौन घण्टे बाद भी शुल्ष बताता 
है, तो वेद्य का यह कथन कि औपधि से शूल शान्त हो गया है, 
सही नहीं माना जा सकता। रोगी, जो शूल्न अडुभव कर रहा है, 
उसका कथन ही सत्य माना जायगा। अतः सिद्ध हुआ अनुभव 
बलवान है। लेकिन नियम यह है कि शब्द का अथ भी वैसा ही 
क्रिया जाता हैं, जेसा कि अनुभव हो । तो जब आत्मा संसारी 
भान होता हैं, तो असंसारी आत्मा से शास्त्र का अभिप्राय हैं, 
इंश्वर से | ओर वे लोग ऐसा ही सिद्धान्त बना लेते हैं कि जीव 
हष, शोक, टेष, राग वाला है | फल्नतः वे अद्वेत से विभुख हो 
जाते हैं। वेदान्त इसका - तक से ही खर्डन करता है, यचपि वह 
तकप्रधान विषय नहीं है | तक तो बुद्धि का काये हे और तक पर 
चलने वाल के पर भी नहीं ठहरते। जिस ग्कार अगाथ समुद्र में 
तेरने वाले की दशा द्वोतों है, वंसी ही दशा तक की शरण लेने 
वाले की होती हे। कोई भी बुद्धिमान्‌ जिस तक की स्थापना 
करता है, उससे बड़ी, विशाल बुद्धिवाला उस तक को गलत सिद्ध 
कर देता है। श्रति भी यही कहती है कि वह आत्मा तक का 
विषय नहीं है :-- 
नंषा तकण मतिरापनेया 
प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ 
यां त्वप्तापः सत्यक्तिबंतासि 
व्वाइडनों भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ (कठ5० ३२।६) 

अथांत्‌ हे नाचिकता ! सम्यक्‌ ज्ञान के लिए शुष्क ताकिक से 
मिनन्‍न शास्त्रज्ञ आचाय द्वारा कही हुईं यह बुद्धि जिसे तू ग्राप्त 


. १६४ 


हुआ है, तके द्वारा आप्त होने योग्य नहीं दे। ( अह्य, तू बड़ा ही 
सत्य धारणावाला है। हे नचिकेत हमें तेरे समान प्रश्न करने 
वाला प्राप्त हो । ) तो यह आत्मा तके से प्राप्त नहीं होता । कोई 
दूसरा सममाए, गुरू उपदेश करे तब भी इसका ज्ञान होना 
आश्चये जेसा ही हे | श्रुति कहती है :-- 
श्रवणायापि बहुमियों न लम्यः 
ध्यण्वन्तोडपि बहवों य॑ न विद्युः । 
आश्चयों वक्ता कुशलो5स्यथ लब्धाश्चयों 
ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ (कठ० ३।२।७) 
अथांत्‌ “जो बहुतों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य 
नहीं है, जिसे बहुत सुनकर भी नहीं समझते, उस आत्मतत्व का 
निरूपण करने वाला भी आश्चयरूप है । उसको प्राप्त करने 
वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है तथा कुशल आचार्य 
द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञान सी आश्चयरूप है ।” इसी प्रकार 
का भाव गीता में भी व्यक्त हुआ है :-- 
आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चयवद्वदुति तथव चान्यः । 
आश्चयेवच्चेनमन्यः >यणोति श्रत्वाप्येनं चेद न चैेव कश्चित्‌ ॥२॥२६॥ 
तो इस ग्रकार यह आत्मा, जिसे कोई आश्चयवत्‌ कहता है, 
कोई आश्चयवत्‌ सुनता है, तक का विषय नहीं। फिर भी आत्मा 
को संसारी मानने वाल्नों का श्रम निवारण करने के लिए बेदान्त 
ने तक उपस्थित किया है। आत्मा को संखारी मानने वाले को यह 
भी मानना पड़ेगा कि 'में ब्राह्मण हूँ, अथवा स्त्री-पुरुष हूँ, धनी 
हूँ, निधेन हूँ आदि जो अलुभूतियाँ इसे होरही हैं, वह सब 
आत्मा में सो हूं। आत्मा को भी फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
मानना पड़ेगा। पर ऐसा देखने में नहीं आता । ब्राह्मण के शरीर 
में आने वाला जीवात्मा सदेव ब्राह्मण ही रहा हो, इसमें क्‍या 
प्रमाण है ? ऐसा कोई भी सिद्धान्त नहीं मानता । अत: ब्राह्मण॒त्व , 
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क्षत्रियत्व आदि तो आत्मा के धर्म नहीं, स्थूल्न शरीर के धर्म हैं। 
इसालए “अहं सुखी, अहं दुःखी” आदि भाव भी आत्मा में नहीं 
हो सकते। तो अनुभव में जो आता है, वही वास्तविकता भी 
हो, यह सिद्धान्ततः ग़लत सिद्ध होता है। सूय हमें एक्र बालिश्त- 
भर दिखाइ देता है, पर वह वास्तव में हमारी प्रथिवी से भी बड़ा 
है। कई तारागण सूर्य से भी बड़े हैं, पर वह अत्यन्त सुक्ष्म विन्‍्हु- 
समान दिखते है। तो इसलिए आत्मा के सम्बन्ध में भी अनुभव 
को ही प्रमाण नहीं माना जा सकता । आत्मा में खुख-दःख आदि 
की अनुभूति तो भ्रम से है। सुख-दु:ःख का आश्रय है सूच्म 
शरीर । काला, गोरा, मोटा इत्यादि यह स्थून्न शरीर के धर्म है। 
शरीर मोदा-दुर्बेल होता है तो आत्मा भी मोटा-पतला होता हो 
ऐसा नहों है। इसी प्रकार अज्ञान कारण शरीर का धम है। यदि 
इन धर्मों को आत्मा का धर्म मानलें तो आत्मा विकारी ओर फल- 
स्वरूप विनाशी सिद्ध होगा। पर वह तो निर्विकार ओर शाश्वत, 
सत्य स्वरूप हे । वार्तिककार ने लिखा है--यदि हृ्ष-शोक, सुख- 
दुशः्ख आदि आत्मा के धर्म मान लें तो फिर मोक्ष की आवश्यकता 
ही क्‍या हे? मोक्ष तो इन्हीं सांसारिक कष्टठों की आत्यन्तिक 
निवृत्ति का नाम है, फिर आत्मा में ही जब सुख-दुः:ख हैं तो मोक्ष 
की कामना, उसके लिए साधना व्यथ हे। कोई वस्तु अपना 
स्वभाव नहीं बदलती है। अग्नि गरम है, जल शीतल है, वायु 
अरूप हे, इसलिए वह तीनों काल में अपने इन्हीं स्वभावों में प्रति- 
ष्ठित दीखते हैं। आत्मा का स्वभाव राग-द्वेष वाज्ञा मान लेंगे तो 
वह भी उसके शाश्वत धर्म होंगे, इसलिए मोक्ष का साधन निष्फत्न 
होगा। परन्तु शास्त्र ने वताया है कि इस शरीर द्वारा मोजक्ष-प्राप्रि 
सम्भव है। असम्भव वस्तु की प्राप्ति के लिए शास्त्र प्रेरणा नहीं 
देता है। आत्मा को सुख-दुःख, राग-ढ प, कता-भोक्ता, मात्र- 
अपमान सबसे परे बताया है, यह सब आत्मा के धर्म नहीं। 


हे । 
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अनुभव के आधार पर इसमें इन धर्मो की स्थापना केसे हो सकती 
हे? अनुभव तो इन्द्रियनन्य ज्ञान का नाम है। तो आत्मा तो 
इन्द्रियों से देखा नहीं जा सकता | क्‍या आँख से किसी ने उसे 
रोते देखा ? क्‍या कानों से किसी ने उसका रुदन-हास्य का शब्द 
सुना / त्वचा से उसका रपश किसी ने किया ? रसना से उसे 
किसी ने चखा ? नाक से डसकी सुगन्धि किसी ने अनुभव की ? 
तो फिर आत्मा को संसारी मान लेना, वह भी अनुभव के बल पर, 
कोई अथ नहीं रखता। आत्मा को शास्त्र ने असंसारी कहा और 
वह कथन अनादि काल से सत्य ही रहा। लेकिन जो अनुभव के 
आधार पर इसे संसारी मानते रहे, उनका अनुभव लाखों-करोड़ों 
बार ग़लत सिद्ध हुआ। शास्त्र, उपनिषद्‌ का शब्द भूठा नहीं 
होता। शब्द भक्रूठा उसका होता है, जो संसारी है, जिसे लोभ है, 
जो सोह से ग्रसित है । 

इसी प्रकार जो इंश्वरभक्त है, आत्मा को जिसने सत्यस्वरूप 
करके जाना है, उस ब्रह्मनिष्ठ का शब्द भी सत्य माना जाता है । 
भक्त को पहचान ही यही है कि वह लोभवश असत्य का आश्रय 
कदापि नहीं लेता । महाभारत में कथा आती है--विरोचन और 
सुधन्वा की। वह दोनों एक बार एक रूपवती कन्या पर आसक्त 
होगए । दोनों में विवाद होगया कि इस कन्या को कौन वरण करे ? 
कन्या ने कहा--“पहले तुम दोनों यह निर्णय करलो कि तुमसें श्रेष्ठ 
कोन हैं । जो श्रेष्ठ होगा में उसका हो वरण करूगी |” अब 
विरोचन ओर सुधन्वो दोनों पंच की खोज में चल्न पड़े | कुछ 
सोच-विचार के वाद सुधन्वा बोला--““विरोचन ! क्यों न हम इस 
समस्या का हल तुम्हारे पिता प्रह्मद से करायें | मैं जानता हूँ, वह 
तुम्हारे पिता हैं, फिर भी उनके जेसा सत्यवादी कोई उपलब्ध न 
होगा । उनको निष्पक्षता और सत्यता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। 
उन्हीं के पास चलो |? ढ द 
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विरोचन ने मन-ही-मन सोचा क्वि पिता मेरा पक्ष लेंगे ही 
इसलिए इस त्राह्मणु-पुत्र को हुठ का मज़ा चखा देना चाहिए। अतः 
उससे छल से कहा--'शते यह है सुधन्वा, जो श्रेष्ठ ठहराया 
जाय, वह निकृष्ट का गल्ला काट डाले ओर कन्या को वरण करे |” 

सुधन्वा को तो प्रह्माद पर पूर्ण विश्वास था। अतः उसने 

पे यह शत स्वीकार कर ल्ी। दोनों प्रह्मद के सम्मुख आए। 

अपना बृतान्त सुनाया | 

प्रहाद के सामने धम-संकट उपस्थित हो गया। पुत्र के पक्ष में 
निणुय देता है तो धरम का गला कटता है, और सुधन्वा का पक्ष 
लेता हे तो पुत्र का गल्ला डड़ा दिया जाता है। आकाश में देवता 
ओर गन्धव भो प्रह्माद का न्याय देखने के लिए आ उपस्थित हुए | 
सवंत्र स्तव्धता थी। शह्वाद गंभीर मुद्रा में विचार करने लगा | 
उसने सोचा--“धमं ही मनुष्य का सच्चा सहायक है। मरने वाले 
के सभी प्रिय सम्बन्धी, जिनके लिए वह पाप-पुण्य करता है, 
यहां रह जाते हूँ, ज्ेकिन यह धमं साथ जाता है। जिसने धरम का 
आश्रय लिया है, उसे कोई नहीं मार सकता और जिसने धर्म को 
छुकराया है, उसे कोई जिला नहीं सकता | श्रति भी कहती है-- 
“सत्यं बद | धर्म चर। >< »< सत्यान्त प्रमदितव्यम्‌ धमान्न प्रमदि 
तव्यम्‌ |” सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो | सत्य से कभी नहीं 
डिगना चाहिए | धम से कभी नहीं डिगना चाहिए |” 

सृत्युरपि धर्मिष्ठ रक्षति” (कौटिल्य) सत्यु भी धर्म निष्ठ प्राणी 
की रक्षा करती है। जो धरम को रक्षा करता करता है, धर्म उसकी 
रक्षा करता है। ऐसा सोचकर प्रह्माद ने कहा--“विरोचन ! जाति 
से सुधन्वा त्राह्मण है, उच्चवरण वाला है। ब्राह्मण को तो विष्णु 
का सुख कहा हैे। और कम से वह तपस्वी है। भजन, इश्वर- 
चिंतन करने वाला है ओर आचरण से वह सत्यवादी है । उसमें 
अहिसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, दया, तेज, ज्षम्ता, ध्वति, 


श्ध्प 
शोच, अद्रोह आदि देवी संपत्तियाँ विद्यमान है. ओर विरोचन 
तुम में तो-- 
दम्भो दर्पोड्मिमानश्र क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चामिजातस्य पाथ संपदमासुरीस ॥ (१६।४) 
के अनुसार सभी आखुर संपत्तियां मौजूद हैं । वर्ण से तुम ज्ञात्रिय 
हो। आचरण से भोगी हो । अतः तुम से तो सुधन्वा ही श्रेष्ठ 
है |?” यह सुनकर गगन से देवता पुष्पवृष्टि करने लगे। 
सुन्धवा प्रसन्‍न हो गया । विरोचन सूख गया ओर प्रह्मद का मुख 

सत्य के तेज से चमक डठा | सुन्धवा बोला--“प्रहाद । तुम धन्य 
हो। तुमने धम की रक्षा की है, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। में 
विरोचन का सिर नहीं काटूगा ओर न ही में अब उस कन्या से 
विवाह करू गा |”! इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ सत्य पर आरूढ़ रहते हैं। 
उन्‍हें कूठ का आश्रय लेने की क्‍या जरूरत ? जिस तरह ब्रह्म- 
निष्ठ को कोई लोभ-लाज्च नहीं, उसी तरह शास्त्र-उपनिषद भी 
जो कुछ कहते हैं वह, “लोका: समस्त: सुखिनो भवन्तु:” की 
भावना से ही कहते है। उनका वचन प्रमाण है । 

अतः: शास्त्र ने जब “अयमात्मा ब्रह्म?,“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? 
कहा तो उसका कथन ही प्रमाण माना जायगा। यहाँ “अहम” 
देहादि में होने वाले अहंकार का द्योतक नहीं, वरन्‌ शुद्ध अहंकार 
का द्योतक है। जड़ से अलग जो चेतन है वही “अहम” 
स कहा गया। यह अहम का लक्ष्या्थं मानना चाहिए | इसीलिए 
शास्त्र कहता है--आत्मा को छपनिपद्‌ से ही जाना जा सकता 
है । कहा हे-- 

““उपनिषादयति सर्वानथकरसंसारं विनाशयति संसारकारणभूतास--- 
विद्यां च शिथित्नयति, ब्रह्म च गसयति इति डपनिषद ।” 

अथांतू्‌ “जो समस्त अनर्था को उत्पन्न करने वाले संसार का 
नाश करती है, संसार की कारणभूत अविद्या को शिथित्न करती 
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है, तथा ब्रह्म की प्राप्ति कराती है, वह उपनिषद है ।?? 
ओर भी बताया है-- 
धनुग हीत्वॉपनिषद॑  महाख' 
शरह्य पासानिशितं सनन्‍्धयीत | 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा 
लक्ष्य तदेवाज्षरं सोम्य विद्धि ॥ (मुझ्डक० २।२४३) 
अथात्‌ हे सोम्य | उपनिषद देय महान्‌ अख्बरूप घनुष लेकर 
उस पर उपासना द्वारा तीक्षण किया हुआ वाण चढ़ा; और फेर 
उसे खींचकर ब्रह्म भावानुगत, चित्त से उस अक्षर रूप लक्ष्य का 
ही वेधन कर | इस से प्रकट होता है कि उपनिषद्‌ ने ब्रह्म दशेन 
का उपाय बताकर उसकी प्राप्ति को संभव सिद्ध किया हैे। अतः 
आत्मा के असंसारी रूप निश्चित कर जपाससा द्वारा उसे ही 
प्राप्त करना चाहिए | 


इन्द्र को आत्म-विद्या का उपदेश 


आत्मा को शरीर से भिन्‍न और विश्व, तेजस, भ्राज्ञ से परे 
बताया गया है। शरीर के धम उसमें नहीं है | श्रति ने इसे स्पष्टत 
सममाने के लिए ही कहा है कि नेत्र, सूथ, विद्युत, अग्नि 
आदि जड़-वर्गे को प्रकाशित करने वाली ज्योतियों से उस कूटस्थ 
आत्मा का दर्शन नहीं किया जा सकता। वह तो दिव्य हे, स्वयं- 
ज्योति है, उसी की ज्योति से सब प्रकाशित हैं। स्थूल बुद्धिवालों 
की अपेक्षा सूक्ष्म वुद्धि वाले जिज्ञासु उसे गुरु कृपा से जान 
लेते है. । 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्‌” में एक बड़ी रोचक कथा आती हे। 

प्रजापति ने सशष्टि बनाइ। इंश्वर तो खटष्टि के लिए डपादान-रूप 
सामग्री तैयार कर देता है, उसीसे प्रजापति सृष्टि बनाते है। जेसे 
कुम्हार मिट्टी नहीं बना सकता, मिट्टी के पात्र बनाता है, इसी 
प्रकार प्रजापति सृष्टि की सामग्री नहीं बनाता, वरन्‌ इंश्वर द्वारा 
प्रदत्त उपादान सामग्री से वह र्टृष्टि बनाता है। सूक्ष्ममभूत का 
पंचीकरण करके हिरिण्यगभ चोदहों भुवरनों का निर्माण करता हे । 
तो सष्टि बनाने के बाद प्रजापति ने सोचा, जीब को ऐसी विद्या 
भी आनी चाहिए जिससे वह अपना कल्याण कर सके | इसलिए 
उन्होंने जन्म-मरण से छुटाने वाली आत्म-विद्या का प्रचार करने 
के अभिप्राय से यह घोषणा कर दी कि-- 

“य आत्मापहतपाप्सा विजरों विरूत्युविशोकों 

विजिघत्सो5पिपासः सत्यकासः सत्यसंकल्पः 

सो<न्वेश्व्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वा श्च 

लोकानाप्नोति सर्वा श्च कासान्यस्तसात्मानमलु- 

विद्य विजानादीति ह ग्रजापतिरुवण्व ॥?? ८|७।१॥ 

अथात्‌ “आत्मा पाप, वृद्धावस्था, मृत्यु, शोक, छुघधा, पिपासा 

से रहित और सत्यकाम एवं सत्यसंकल्प है| उस आत्मा की ही 
खोज करनी चाहिए । वही जानने योग्य है। जो उसको जानकर 
डसका अनुभव करता है, वह सम्पूर्ण लोकों को ओर सम्पूण भोगों 
को प्राप्त करता हे ।” तो ऐसी विद्या जिससे समस्त भोग आर 
लोक मितल्न सके, कौन नहीं जानना चाहेगा ? खब लोकों में प्रजा- 
पति की इस घोषणा का स्वागत हुआ और लोगों में यह विद्या 
प्राप्त करने कीं प्रबल इच्छा जाग्रत हों गई | देवता ओर असुर 
दोनों ही इस विद्या को जानने के लिए उत्सुक दो उठे । अब 
प्रजापति के पास महलेोंक में जाने ओर वहाँ से विद्या सीख आने 
का ग्रश्न उपस्थित हुआ। देवताओं ने तो अपने राजा इन्द्र से 
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प्राथना की कि आप ही इस विद्या को सीखकर आ सकते हैं। 
अतः इन्द्र जाने को तैयार हो गए। असुरों ने अपने राजा विरोचन 
को अपना प्रतिनिधि मानकर इस विद्या-प्राप्ति के लिए विदा कर 
दिया। असुरों ओर देवताओं में तो संदेव देष रहता है | अतः 
विरोचन और इन्द्र साथ-साथ यात्रा करते हुए भी एक-दूसरे से 
बोले नहीं | पर जब दोनों समित्याणि होकर विनयपूर्वक प्रजापति 
के पास पहुँचे तो दोनों ही मन में एक दूसरे के लिए समझ गए 
कि विद्या ग्रहण करना ही इसका जह्श्य हे। परन्तु प्रजापति ने 
इनकी बात भी न पूछी | इनकी ओर ध्यान सी नहीं दिया । पास 
आने वाले को चाहे कोई कुछ भी न दे, पर घास-फूस का आसन, 
बैठने के लिए भूमि ओर पोने के लिए स्वच्छ जल देने में एवं 
मीठी वाणी द्वारा कुशल पूछने में कुछ भी कम नहीं होता । इसीसे 
आने वाला अपने को सम्मानित मान लेता है | पर इन्द्र देवताओं 
का राजा और असुरों का राजा विरोचन, दोनों इस प्रकार अप- 
सानित होने पर भी महल्नोक में ब्रह्मचयंवास करने लगे | इनका 
बड़ा भारी स्वार्थ था | सभी लोकों ओर -भोगों को प्राप्त करा देने 
वाज्नी विद्या सीखने क॑ उद्द श्य से यह आए थ॑, उसे पूर्ण किए 
बिना लोटते केसे ? बिना स्वाथ केसे सहे कोड कड़वे बन | अत 
दोनों ने वहां इस प्रकार ब्रह्मचय पालन करत हुए बत्तीस वर्ष 
बिता दिए । 

उनका ऐसा दृढ़ ब्रत एवं थेये देखकर प्रज्ञापति ने एक दिन 
उनसे पूछा-- “किमिच्छन्ताववास्तम”--किस इच्छा से तुम य 
आकर रहे हो ? अब उन्होंने कह्ा--“महाराज़ ! आपने ऐसी 
घोषणा की थी कि आत्मा पाप, जरा, सृत्यु, शोक, छुधा और 
पिपासा से रहित है। वह सत्यकाम ओर सत्य-संकल्प है| वही 
जानने योग्य है । वही अनुभव करने योग्य है। जो उसको जानकर 
उसका अनुभव करता है, वह सम्पूरो लोकों ओर सम्पूरं भागों 


श्र 


के 


को प्राप्त होता है। हमने जबसे आपके यह वचन सुने हैं, तब 
से आत्म-विद्या को जानने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई है। 
हम आपकी सेवा में इसी उद् श्य से उपस्थित हुए हैं ।? 
उन्होंने बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचय-पालन किया था, यह प्रजा- 

पति को मालूम था ही। उसने सोचा इनसे विद्या प्राप्त करने को 
लगन सच्ची है। वास्तव में विद्या प्राप्त भी वही कर सकता हे 
जिसे संसारी विषय आकषित नहों कर सक। नांचकता को 
परीक्षा लेने के बाद यमराज ने भी यही निशुय दिया था-- 

“विद्यासीप्सिनं नचिकेतर्स सनन्‍ये 

न त्वां कामा बहवोंडलोलुपन्त |?! (कठ० १।२!४) 
“हे नाचिकेता | मे तुझे विद्यासिल्ञाषी सानता हूं, क्योकि तुझे व 
से भोगों ने भी नहीं लुमाया |” इसी प्रकार इन्द्र एवं विरोचन 
भी बत्तीस वर्ष तक विषय-विमुख होकर रहे। तब प्रजापति ने 
उन्हें उपदेश किया-- 

“तो ह प्रजापतिरुवाच य 

एथघो5क्षिणि पुरुषों द्श्यत एब आपत्मेति 

होवाचतदमस्तसभयमेतद्‌ ब्रह्म ति ।? 
अर्थात्‌ “आँखों में यह जो पुरुष द्रष्टा अन्तमु खी दृष्टिवालों को 
दीखता है, यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय हे, यही 
ब्रह्म है |”? 

इन्द्र और विरोचन ने स्थूल बुद्धि होने के कारण इस उपदेश 

को अक्षरश: ग्रहण कर लिया। प्रजापति के भाव को न समम 
इन्द्र ने विरोचन को आँख में फकॉककर आत्मा का दर्शन करना 
चाहा। नेत्र की स्वच्छ पुतली में उसे अपना प्रतिबिम्ब दिखाई 
दिया | पर केवल कर्ठ तक ही उसने अपना मुख देखा । उसे 
ही आत्मा मानकर वह विरोचन से कहने लगा--“आत्मा का 
दशेन तो हुआ, पर सम्पूरो दशेन नहीं हुआ ।” 
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अच्छा ! दशंन हो गया !” ऐसी उत्सुकता प्रदशित करते हुए 
विरोचन ने इन्द्र के नेत्र में काका | उसे भी इन्द्र के नेत्र में अपना 
कण्ठ तक का भाग स्पष्ट दिखाई दिया । दोनों ने फिर ऐसा विचार 
क्रिया कि आत्मा का सम्पूर्ण दशन करने के लिए प्रजापति से पुनः 
मार्गे-दशन को प्राथंना करनी चाहिए। उन्होंने यह नहीं सोचा कि 
प्रतिबिम्ब जो दपंणरूप उपाधि ओर मुखरूप बिम्व पर आश्रित हें, 
वह आत्मा केसे हो सकता है ? आत्मा तो किसी के भी अधीन 
नहीं, वह तो स्वतन्त्र है। 'बृहदारण्यकः में याज्ष वल्क्य ने गार्गी को 
बताया है--/इस अक्षर के प्रशासन में सूय ओर चन्द्रमा विशेष रूप 
से धारण किये हुए स्थित रहते हैं। इस अक्षर के ही प्रशासन में 
प्रथिवी ओर द्य ल्ञोक विशेष रूप से धारण किये हुए स्थित रहते 
| इसी के प्रशासन में निर्मेष, मुहृत, दिन-रात, अधमास (पत्त), 
मास-ऋतु ओर संवत्सर विशेषरूप से घारण किये हुए स्थित रहते 
|” अथात्‌ मृत्यु भी इसी के अधीन है। ऐसा नहीं होता कि 
मृत्यु चाहे जिसको मार डाले । जिसके लिए भगवान्‌ की आज्ञा 
होती है, मृत्यु उसे ही मारती है | एक ध्ष्टान्त है कि एक वार कुछ 
मज़दूर जंगल में लकड़ी काटते थे। उनकी संख्या लगभग ८० थी । 
वे लकड़ी के शहतीरों से बने मकानां सें ही रहते थे। एक बार 
बहुत जोर की वषा हुई ओर उन्हें जंगल से लॉटकर शहतीरों की 
छुत के नीचे आश्रय लेना पड़ा। तब ऐसा हुआ कि जोर की 
गरज के साथ छुः-सात वार बिजली कड़की ओर उस छत तक 
आकर लौट गई। उन मजदूरों को चिन्ता हुई। वे सोचने लगे, 
“विजली हममें से किसी एक को मारना चाहती है| ऐसा न हो कि 
एक के कारण सभी मारे जायें, इसलिए ऐसा करो कि एक-एक 
व्याक्ते को बाहर भज्ञो जिसका मृत्यु आई होगी, वह मर जायगा । 
शेष तो बचे रहेंगे |? यह सत सबको पसन्द्र आया ओर ये एक- 
एक करके बाहर जाने लगे । सब श्रमिक इस गज्कार लोट आए 
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और एक उनमें से शष रह गया। अब लोग उसे बाहर भेजने 
लगे | वह डरकर कभी किसी का पेर पकड़ ले और कभी किसी 
की बाँह कसकर पकड़े, बाहर न जाय | तब उसे जबरदस्ती बाहर 
फेंक दिया गया | उसने सोचा, मरना हे तो फिर अब डरने से कुछ _ 
- लाभ नहीं | हुआ ऐसा कि उसके बाहर जाते ही, उस छत पर 
विजली गिरी ओर ७६ के ७६ मजदूर खत्म हो गए। तो मृत्यु भी 
उसकी आज्ञा में ही चलती हे । वह आत्मा सबका अधिपति है। 
सब उसके ही अधीन हैं। बिम्ब पर आश्रित प्रतिबिम्व को आत्मा 
केसे माना जा सकता है ? परन्तु चूँकि इन्द्र और विरोचन स्थूल- 
बुद्धि थे, इसलिए वह तो प्रतिविम्ब को ही आत्मा मानकर उसके 
ओर स्पष्ट दशन की लालसा लेकर प्रजापति के पास पहुँच गए | 
प्रजापति ने उनका प्रश्न सुनकर मन-ही-सन आश्चये किया और 
उनको स्थूत्र-बुद्धि में आत्मा का निर्विकार स्वरूप बेठाने के लिए 
उसने कह्ा--“कज्ञ एक बड़ी थाली में स्वच्छ जल लेकर आना |? 
इन्द्र ओर विरोचन बड़े प्रसन्न हुए ओर थाली में जल लेकर 
पहुँच गए | अब उन्होंने अपना लोम से नख पर्यन्त, एड़ी से चोटी 
तक का प्रतिबिम्ब देखा ओर सन्तुष्ट हो गए कि “अब आत्मा का 
पूरा दशेन हमें हो गया ।” लेकिन उन्हें शंका हुई कि दर्पण और 
जल्न में जो प्रतिबिम्ब दिखता है, उनमें से प्रजापति का बतत्ाया 
हुआ ब्रह्म कौन-सा है ! ऐसा ही उन्होंने प्रजापति से प्रश्न भो 
किया। तब प्रजापति ने उनसे कहा--“तुम स्नान करके, सुन्दर 
वस्त्राभूषण से आच्छादित होकर, चन्दन-माला से सुसज्जित 
होकर फिर आना, तब तुम्हें व्पदेश करूँगा | 

प्रजापति ने नख ओर केश की तरह ही शरीर को भी अनात्म 
बताने के अभिप्राय से ऐसा किया था। पर, उन दोनों की समझ 
में यह नहीं आया। दूसरे दिन सुन्दर वस्त्राभूषण पहन कर आये 
ओर उन्होंने उसी जल में अपना प्रतिबिम्ब देखा । दोनों कहने लगे, 


हक पर 
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“है भगवान्‌, जैसे हमने सुन्दर-सुन्दर वस्त्र ओर आभूषण धारण 
किए हैं, इसी प्रक्गार हमारे इस आत्मा ने भी सुन्दर-सुन्दर वस्त्रा- 
लंकार पहने हुए हैं 
प्रजापति ने यह सोचा कि अशुद्ध, मल्रिन बुद्धि के कारण 
इनको आत्मा का यथाथ ज्ञान नहीं हो रहा। मेरे बचनों का 
मनन करने से ही इनके प्रतिबन्धक संस्कार दूर होंगे । अतः प्र॒ज्ञा- 
पति ने फिर कहा--“यही आत्मा है, यही अविनाशी है, यही 
अभय है, यही ब्रह्म हे |” 
प्रजापति के बचन सुनकर वे दोनों शान्त-चित्त से चले गए | 
उनको यों जाते देख प्रजापति ने सोचा-- 
अजनुपलभ्यात्मानमनलुविद्य ब्रजतों यतर एतदुपनिषदों 
भविष्यन्ति देवा वासुरा वा ते पराभविष्यन्ति । 


अथांत्‌ “ये दोनों आत्मा को उपलब्ध किये बिना, उसका साक्षात्कार 
कये।चतना ही जा रहे हैं; देवता हाँ या असर, जो कोइ भी प्रति- 
विम्ब-आधार शरीर को ही आत्मा मानने वाले होंगे, उनका ही 
परामव होगा ।? 

विरोचन तो अपने को ज्ञानी मानकर शान्त भाव से असुरों 
के पास जा पहुँचा ओर उनको यह आत्म-विद्या खुनाई--/इस 
लोक में यह शरीर (आत्मा) ही पुजनीय है और शरीर ही सेव- 
नीय है! इस संसार में कंवज्न शरीररूप आत्मा की ही पूज्ञा-सेवा 
करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष यह लोक “ओर परलोक 
दोनों ही ग्राप्र कर लेता है। इसीसे इस लोक में जो दान न 
देने वाला, यक्ष न करने वाला और सत्कार्यों एवं शास्त्र में श्रद्धा 
न रखने वाला पुरुष होता है, उसे असुर कहा जाता है! यह 
उपनिषद्‌ असुरों की ही है। वे ही मृतक पुरुष के शरीर को 
आत्मा मानकर उसे अलंकृत करते हैं, अन्न, गन्ध, पुष्प, वस्त्र 
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आदि से सजाते हैं और इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त करेंगे, ऐसा 
मानते हैं। “अमु लोक जेष्यन्तः |”! 

लेकिन इसके विपरीत इन्द्र को स्वर्ग में लोटने से पूर्व ही यह 
विचार हुआ कि प्रजापति ने आत्मा को अभय कहा है, पर इस 
प्रतिविम्ब-रूप आत्मा में तो अनेक भय रहते हूँं। इन्द्र का ऐसा 
विचार करना स्वाभाविक भी था, क्‍योंकि वह था देवता । दवी- 
गुणों से सम्पन्न होने के कारण उसमें सात्विकता थी और बिना 
सत्वगुण के विचार-ज्ञान होता नहीं। और विरोचन चूकिथा 
आसुरी स्वभाव का इसलिए उसने विना ऊहापोह के ही प्रजापति 
का उपदेश आत्मा के बजाय शरीर जो अनात्मा है, उससें घटा 
लिया | वास्तव में सात्विक गुण-प्रधान शिष्य ही गुरु से विद्या 
पा सकता है। एक गुरु के पास ऐसे ही दो शिष्य थे। एक तामसी 
गुणों वाला था, दूसरा था विचारशील-सात्विक गुणों से सम्पन्न । 
जो विचारशील था वह तो गुरु के पास बहुत देर तक अध्ययन 
किया करता था ओर जो तामसी गुणोंवाला था वह दस-पन्द्रह 
मिनट में ही पाठ की एक आवृत्ति करके ज्ञोंट जाता था | एक दिन 
गुरु-पत्ती को सनन्‍्देह हुआ कि इस शिष्य को इतनी देर तक क्यों 
पढ़ाया जाता है और दूसरा शिष्य क्‍यों जल्दी चला जाता हे। 
अत: उसने पति से पूछा--“विम्रश्नेष्ठ | क्या कारण है कि एक 
शिष्य देर तक पढ़ता है ओर दूसरा जल्दी चला जाता है ।” गुरु- 
जी ने बताया--'जो देर तक पढ़ता है, वह विचारशीज्ञ है ओर 
जल्दी लोट जाने वाला अज्ञानी है |” 

“सो केसे ?? गुरु-पत्नी ने पूछा । 

गुरुजी बोले--“एक दिन परीक्षा करके देख लो । ऐसा करो, 
कल्न. में अन्दर वाले कमरे सें बन्द हो जाऊँगा। पाठशाला को 
तुम वाहर से बन्द कर देना ओर जब वह दोनों पढ़ने आएँ तो 
उनसे कहना-- गुरुजी की कमर में गिरगिट घुस गया है, बड़ा 
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दर्द है उन्हें, वह वच्य के यहाँ गये है।” बात ऐसे ही हुई। दूसरे 
दिन पहले तामसी गुणोंवाला शिष्य आया । पाठशाला बन्द देखी 
तो गुरुआनी से पूछा--“शुरुजी कहाँ हैं ?” 
गुरु-पत्ती ने उत्तर दिया-- उनकी पीठ में गिरगिट घुल गया, 
से व्याकुज्ञ है ओर वेद्य के यहाँ गए हैं। आज पढ़ाई नहीं 
होगी | कल्ल आना |” इतना सुन वह शिष्य चुपचाप ल्लोंट गया। 
थोड़ी देर बाद जा विचारशील शिष्य था वह आया। उससे भी 
गुरुपतती ने यही कहा। इतना सुन वह चिन्ता प्रकट करते हुए 
बोलज्ला--“आश्चय है, कमर सें गिरगिट केसे घुस सकता हे? 
कौन से बेद्य के यहाँ गए हैं गुरुजी ? में उन्हें देखना चाहता 
हू।” अब गुरुनपत्नी क्या बताती | वोल्ी--“'किस वच्य के यहाँ 
गए हैं, यह मुझे नहीं कह गए हैं ।” प 
“तो छिर दिशा ही बताइए ! कौनसी दिशा में गए हैँ, में 
धर ही ज्ञाकर उनकी खोज करूँगा। मुझे विश्वास है, कमर में 
गिरगिट नहीं घुस सकता |” इतना सुन भीतर के कमरे से गुरुजी 
की आवाज आइ--“बंदा ! तुम पराक्षा में पास हो गए। से 
अभी आकर तुम्हें पढ़ाता हूं।” ता यह हैं विवेकी शिष्य का 
लक्षण । बिना पयांप्र ऊहापोह किए बह कोइ सत्य वस्तु भी प्रहण 
नहीं करता । इसी प्रकार इन्द्र ने भी मार्ग में सोचा कि प्रजापति 
नें तो आत्मा को अभय, अखरड, अमृत, अविनाशी बताया था 
पर प्रतिविम्व में यह सब लक्षण नहीं घटते। इस प्रकार उसने 
अब मनन आरम्भ किया। वंदान्त ने आत्मा को अनुभव करने 
की प्रक्रिया भी इसी ग्रकार बताई है। पहले उसका श्रवण करे, 
फिर सनन करे ओर तत्पश्चात्‌ निदिध्यासन करे। उपनिषद्‌ के 
तात्पय को जानना ही श्रवण हैं, इससे प्रमाण-संशय दूर होता हे । 
ओर उपनिषद्‌ के अर्थ को ठीक-ठीक समझना ही सनन दहै। यह 
निश्चय कर लेना कि हत मिथ्या है ओर अह्ृत ही सत्य है--इससे 
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विपयेय का नाश होता है। ओर निश्चय को पक्का करने का 
नाम ही निदिध्यासन है। इससे विपरीत भावना नष्ट हो जाती हे। 
तो इन्द्र ने मतन किया--जब शरीर सजा हुआ होता है तो 
प्रतिबिम्ब भी सजा हुआ दीखता हे । शरीर पर खुन्दर वस्त्रा- 
' भूषण होते हैं तो प्रतिविम्ब भी सुन्दर वस्त्राभूषण वाला दिखाई 
देता है| शरीर काला हो तो प्रतिबिम्ब भी काला दिखता है। 
शरीर लंगड़ा हो तो प्रतिबिम्ब भी लंगड़ा दिखाई देगा। शरीर 
का नाश होता है तो प्रतिबिम्ब का भी नाश हो जाता हे। 
इसलिए इसमें अविनाशी, अभय आदि आत्मा के लक्षण नहीं हैं । 
इसमें कुछ भी आत्मस्वरूपता नहीं। अतः: प्रजापति के पास जाकर 
पृद्दना चाहिए । ऐसे ही स्वगं में ज्ञोट गया तो देवतागण कहेंगे-- 
३२ बष तक विद्या न पढकर भाड़ ही फोंका | अतः इन्द्र प्रजापति 
के पास ज्ञोट आया। प्रजापति ने इन्द्र को पुनः समित्याणि आते 
देख पूछा--इन्द्र | तुम तो विरोचन के साथ शान्‍न्तचित्त हो 
कर लोट गए थे | फिर किस इच्छा से आए हो ?” 
इन्द्र नें अपना संशय प्रज्ञापति के सम्मुख रख दिया-- 
“श्गवान्‌ ! जैसा शरीर होता है, वेसा ही प्रतिबिम्ब दिखता हे। 
शरीर सुन्दर वस्त्रालंकृत होता है, तो प्रतिबिम्ब भी सुन्दर वस्त्रों 
से सुसज्जित दीखता है | शरीर अंधा, लूला-लंगड़ा या काला होगा 
तो प्रतिबिस्ब भी अंधा, लूत्ञा-लंगड़ा ओर काला दिखाई देगा। 
शरीर का नाश होने पर प्रतिबिम्ब का भी नाश हो जायगा 
अतएव छाया दशन को आत्मदशेन मानने में मुझे कोई फल नहीं 
दिखाइ दंता ।” 
इन्द्र को यह बात सुनकर प्रजापांत को कुछ संतोष हुआ | उस 
की सत्पात्रता से उन्हें प्रसन्‍नता हुई । वह बोले-हे इन्द्र ! वास्तव 
में प्रतिबिम्ब आत्मा नहीं। में तुम्हारे प्रति पुनः इसकी व्याख्या 
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है." 


करू गा | तुम यहाँ ३२ बष तक ओर त्रह्मचयवास करो | इन्द्र 
वहाँ फिर बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचये-त्रत का पालन करते हुए रहने 
लगा | उसे यह भल्ली प्रकार समझ में आ गया कि स्थूल शरोर 
आत्मा नहीं और स्थूत्न में अभिमान रखने वाला विश्व' भी 
आत्मा का स्वरूप नहीं। बत्तीस वष बाद बह प्रजापति के पास 
फिर गया | तब प्रजापति ने कहा-- 


“य एप स्वप्ने सहीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचे- 
तदमस्॒तमभयमेतद्‌ ब्रह्म ति ।”” 

अथात्‌ “जो इस स्वप्न में पूजित हुआ विचरता है, वही 
आत्मा है । वही अमृत है, वही अभय है ओर वही त्रह्म है ।? ऐसा 
प्रहण कर इन्द्र शान्तचित्त होकर देवताओं के लोक को चल पड़ा | 
पर उसने पहले को ही तरह मागे में सोचा कि ऐसा मान लेने में 
भी भय है. स्वप्न का द्रष्टा जो आत्मा है, उसमें भी भय है | शरीर 
अन्धा होने से स्वप्न का द्रष्टा अन्धा नहीं होता | शरीर के व्याधि- 
पीड़ित होने से स्वप्त का शरीर व्याधि-पीड़ित नहीं होता | शरीर 
के नाश होने से उसका नाश भी नहीं होता । किन्तु, ऐसा तो यह 
हो जावा है जेसे कोई इसे मारता हो, अग्रिय का अनुभव करता 
हो या जेसे इसे कोइ तापित करता हो, यह सहन करता हा 
इत्यादि | अतः इसे भी अविनाशी, अभय, ब्रह्म केस माना जा 
सकता है ?” इस प्रकार विचारकर इन्द्र पुनः प्रजापति क॑ सम्मुख 
आया ओर अपनी शंका उसे सुना डाली.। प्रजापति ने कह्ा-- 
“इन्द्र । यह वात ऐसी ही है। से तुम्ह पुनः आत्म-तत्त्व का उपदश 
करू गा | तुम १२ व तक यहां आर ब्रह्मचयंवास करो |” अब 
इन्द्र को यह भी निश्चय हो गया कि स्वप्त का शरीर अथवा 
स्वप्न में अभिमान करने वाला तेजस” आत्मा नहीं | बत्तीस वर्ष 
बाद प्रजापति ने उसे पुनः उपदेश किया-- जिस अवस्था में यह 
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सोया हुआ दर्शन-बृत्ति से रहिंत ओर सम्यक रूप से आनन्दित 
हो स्वप्न का दर्शन नहीं करता, वह आत्मा है। अथांत्‌ सम्पूरों 
इन्द्रियों का व्यापार शान्त होने पर जिसमें यह सम्पूर्ण रीति से 
पूर्ण और निर्मेल होता है, वही आत्मा है। वही अभय हे, अम्रत 
है ओर वही ब्रह्म है |” 

ऐसा उपदेश होने पर इन्द्र शान्तचित्त हो रवग को चला । 
उसने आत्मा के इस स्वरूप पर विचार करना प्रारम्भ किया। मार्ग 
में चलते २ उसमें सोचा--“आत्मा की ऐसी अवस्था मान लें तो 
उसमें भी दोष होगा | सुषुप्ति में आत्मा जाग्रत और स्वप्न की 
तरह “यह में हूँ” ऐसा अपने को नहीं जानता ओर न ही यह 
अन्य भूतों को जानता है; उस समय तो मानो यह विनाश को 
प्राप्त हो जाता है। इसमें मुझे इष्ट-फल् दिखाई नहीं देता ।” 
ऐसा सोचकर इन्द्र पुनः समित्पाणिण होकर ग्रजापति के पास 
आया। प्रजापति उसे पुनः लौटा देखकर बोले--/इन्द्र | तुम तो 
शान्तचित्त से गए थे। अब केसे लोट आए 7. 

इन्द्र ने सच्चे जिज्ञासु की तरह कहा--भगवान्‌ ! इस 
अवस्था में तो इसे निश्चय ही यह मी ज्ञान नहीं होता कि “यह 
में हूँ ।” न ही यह ओर भूतों को जानता है। उस समय तो यह 
विनाश को प्राप्त हुआ-सा दिखाई देता है। मुझे इसमें भी कोई 
'इष्ट-फल् दिखाई नहीं देता ।” . 

तब प्रजापति ने कहा, “बात ऐसी ही है, इन्द्र ! में तुम्हारे प्रति 
इसकी पुनः व्याख्या करूँगा। आत्मा इससे भिन्न नहीं है। तुम पाँच 
साल तक ओर बत्रह्मचयंवास करो ।” प्रजापति के कथनानुसार इन्द्र 
ने वहाँ पाँच वर्ष तक ओर ब्रह्मचयंवास किया। इस प्रकार उसने 
कुल १०१ वर्ष तक ब्रह्मचयेवास किया | इसी से हृदय में प्रतिबन्धक- 
रूप सत्न की निवृत्ति हुई ओर वह आत्मा के उपदेश का सच्चा अधि- 
कारी बन गया। तब प्रजापति ने उससे कहा--“इन्द्र | यह शरीर 
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मरणशीत्र है; यह मृत्यु से प्रस्त है। यही इस अमृत अशरीरी 
आत्मा का अधिष्ठान है | जब यह शरीर में अहं-बुद्धि करता हे तो 
निश्चय ही प्रिय-अग्रिय, सख-ठखादि से यह ग्रस्त हो जाता है। सश- 
रीर रहते हुए अथांत्‌ शरीर में आत्म-माव रखते हुए इसके [ग्रिया- 
प्रिय का नाश नहीं हो सकता ओर शरीर में आत्मभाव न होने पर 
'इसे प्रिय और अप्रिय स्पश नहीं कर सकते। वायु अशरीर हे | अश्र 
विद्य त, मेघध्वनि ये सब अशरीर हैं। जिस प्रकार यह सब आकाश 
से उत्पन्न होकर सूर्य की परम-ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप 
में स्थित हो जाते हैं, उसी प्रकार यह सम्प्रसार इस शरीर से समु- 
व्थान कर परम-ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में स्थित हो 
जाता है | वह उत्तम पुरुष है। उस अवस्था में वह हँसता, क्रीड़ा 
करता और खरी, यान अथवा परिचितों के साथ रमण करता है। 
ओर अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीर को स्मरण न करता हुआ सब 
ओर विचरता है। जिस प्रकार घोड़ा या बल गाड़ी में जुता रहता 
हे,उसी प्रकार यह प्राण शरीर में जुता हुआ है। शरीर में रहकर 
जो “में देखता है”? ऐसा जानता है, वह आत्मा है ओर नेत्र रूप- 
अहण के लिए हैं। इसी प्रकार जो ऐसा अनुभव करता है 
कि में इसे सूँघें, वह आत्मा है; उसके गन्ध-प्रहण के लिए 
नासिका. है, जो ऐसा समझता है कि में यह शब्द बोल , 
वही आत्मा है; उसके शब्दोच्चारण के लिए वागेन्द्रिय हे । 
जो ऐसा जानता है कि में यह श्रवण करूँ, वह आत्मा हे 
उसके श्रवण के लिए श्रोत्रेन्द्रिय हैं और जो यद्द जानता है, में 
मनन करूँ, वह यह आत्मा है। सन उसका दिव्य नेत्र हे, 
वह यह आत्मा इस दिक-चज्ञु के द्वारा भोगों को देखा हुआ रमण 
, करता हे जो यह भोग इस ब्रह्मलोक में हूं, उन्हें यह दंखता हुआ 
स्मरण करता है| यही आत्म-तत्त्व है । इस आत्मा को ही दंवगर 
उपासना करते हैं। इसीसे उन्हें सम्पूर्ण लोक ओर भोग प्राप्त होते 
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कु 


हैं। जो इस आत्मा को शास्त्र एवं आचाये के उपदेशानुसार 


जानकर साक्षात्कार कर लेता है वह सम्पूण लोक और समस्त 

गो को मग्राप्त कर लेता है ।” तो इस प्रकार आत्म-तत्व का सही 
ज्ञान प्राप्त कर इन्द्र कृत-कृत्य हो गया। देवलोक में लौट आया 
ओर देवताओं को आत्मा का डपदेश किया | इसीसे देवताओं 
ने समस्त भोगों ओर सम्पूण लोकों को प्राप्त किया। तो इन्द्र जेसी 
तीत्र जिज्ञासा ओर अटल श्रद्धा होने पर ही ब्रह्म के वास्तविक 
स्वरूप की उपलब्धि होती है। अतः उसी दिशा में जाने के लिए 
देहात्ममाव को वमन की नाई' त्याग देना साधक का सवप्रथम 
कत्तंव्य है। जिसने देह को आत्मा जाना उसे मत्यु, जरा, व्याधि 
से कोई बचा नहीं सकता । 


अन्तःकरण की शुद्धि 


नित्य-सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपने स्वरूप को ही सही- 
सही जानना चाहिए; क्‍योंकि अपने शुद्ध आत्मस्वरूप से अन्य 
सब कुछ अनात्म है ओर अनात्म से कभी नित्य-सुख की प्राप्ति 
नहीं होती | जिस आत्मा का हमें दशंन करना है, वह शुद्ध, एक- 
रस, कूटस्थ ओर व्यापक है। श्रत ने उसका एक और नाम, 
प्रत्यगात्मा? बताया है अथात्‌ वह अत्यन्त समीप हे ! 

“दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च” (मुण्डक० ३।१।७) 

अथाोत “ वह महान, दिव्य और अचिन्त्यरूप आत्मा दर से भी 
दूर ओर इस शरीर में अत्यन्त समीप भी है।” अत्यन्त समीप 
जब आत्मा है, तो हमें इसका दशेन क्यों नहीं होता। जो वस्तु 
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अत्यन्त समीप है, लोक में भो हम यदि उसे देखते हैँ तो नहीं 
पदिखती। जेसे आँख से आँख का अंजन नहीं देखा जा सकता। 
कोई पदार्थ दिखाई न दे, तो इसमें कुद् ओर कारण भी होते 
हैं। जेसे (१) पदार्थ का अत्यन्त दूर होना, (२) पदाथ का अत्यन्त 
समीप होना, (३) बीच में आवरण होना, (४) पदाथ सामने होते 
हुए भी दृष्टि का उप्ते, मन साथ न होने से, प्रहण न करना, (५) 
अथवा पदा्थ का सामने न रहना | तो आत्मा को अत्यन्त समीप 
बताने में उपनिषद्‌ का तात्पये कया है ? समीप को वस्तु हमें शुद्ध 
लपाधि के द्वारा शीघ्र दिखाई दे जाती है, जेसे शुद्ध दपंण सामने 
हो तो आँख का अंजन दिखाई दे जायगा। लेकिन यदि दपंणु पर 
मैल-मिट्टी जमा होगी तो अंजन अथवा आँख दिखाई नहीं देगी । 
इसी प्रकार अत्यन्त समीप जो आत्मा हे, उसे शुद्ध चित्त की 
उपाधि से देखा जा सकता है | श्र्‌ति कहती हैः-- 
न चक्ष॒ुषा गृद्यते नापि वाचा 
नान्‍्येद वेस्तपसा कर्मणा वा । 
ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्त्वस्ततस्तु 
त॑ पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। (मुण्डक० द।१।८) 


अथात्‌ अपनी आत्मा को अथवा परत्रह्म को मनुष्य अपने चर्म- 

छुओं से नहीं देख सकता। इतना ही नहीं, वाणी आंद अन्य 
इन्द्रियाँ भी उसे ग्रहण नहीं कर सकतीं | नाना प्रकार को तपश्चया 
ओर कर्मों के द्वारा भी मनुष्य उस शुद्ध सत्व का दशा न नहीं कर 
सकता | उस अवयव-रहित परम विशुद्ध आत्मा को तो सलुष्य 
सब भोगों से मुख मोड़कर, निःरप्रह होकर विशुद्ध अन्तःकररा 
द्वारा निरन्तर उन्हीं का भजन करते-करते ज्ञान का नर्म॑ज्ञता से 
ही देख सकता है।” . सम्पूण प्राणियों का ज्ञान आत्मबोध कराने 
में समर्थ माना गया है, परन्तु वाह्य रागों से दोषयुक्त एवं कलु 
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- ः ० 
पित होने के कारण आत्मतत्व का समीपस्थल होते हुए भी डसी 
प्रकार दर्शन नहीं होता जिंस प्रकार कि चंचल जल में प्रतिबिस्ब 
हीं दिखाई देवा । स्थिर जल को तरह ही जब चित्त दोष-मुक्त 
होता है तब उस शान्त-चित्त में ज्ञान का श्रादुर्भाव होता है | वह 
शुद्ध अन्तः:करण वाला पुरुष तब आत्मा के साक्षात्कार का अधि- 
कारी हो जाता हे । 
आत्म-दर्शन में अन्त:करण पर पड़े हुए मल, वित्षेप ओर आव- 
रण के पदें ही सबसे बड़े बाधक है | अन्तःकरण को शुद्ध बना लेने 
पर उससे आत्म-सात्षात्कार में सहयोग मिलेगा। शुद्धि होती है 
संस्कार से । जेसे कोई मलिन वस्त्र है, उसमें साबुन लगाएँ, फिर 
माड दें ओर इस्तरी करें, तो डसका रूप ही वदल जायगा, उसमें 
सल्रिनता नहीं रहेगी। यानी उसका संस्कार हो जायगा। संस्कार 
नाम ही दोष दूर करने ओर गुणों का मिश्रण करने का है। जन्म 
से लगाकर झृत्यु-पर्यन्त जीव के अनेक संस्कार माने गये हैं और 
इतका मुख्य उद्देश्य अन्तःकरण की शुद्धि ही बताया गया हैं| 
अन्तःकरण सें आई हुई मल्िनता को सत्संग, शास्त्र, गुरुऔर 
इश्वर के उपदेश से हटाना चाहिए ओर शम, दम, नियम आदि 
के अभ्यास से उसे शुद्ध आत्मतत्व प्राप्त करने का अधिकारी 
बनाना चाहिए। वंदाभ्यास, उपनिषद्‌ का अध्ययन-मनन भी 
अन्त:-करण का पावत्रता बढ़ाने वाले है। लेकिन वेदाभ्यास भी 
यज्ञोपवीत संस्कार के बाद होना चाहिए, ऐसा विधान हैं। मनु 


नें लिखा हे-- 
क्तोपनयनस्यास्य ब्रतादेशनसिष्यते | 


ब्रह्मणों प्रहर्णं चेव ऋमेण विधिपूर्वकम्‌ ॥२१७३ ॥ 

अथांत्‌ “यज्ञोपवीत के अनन्तर ब्रतों का उपदेश ओर वेदपाठ, 
क्रम से विधिपू्वक कह गए है|” बस्तुतः यज्ञोपवीत को द्विज के 
जीवन का सबसे ग्रधान संस्कार साना गया है। यज्ञोपवीत का 
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' अर्थ है उपवीत--जिसका यज्ञ द्वारा संस्कार किया गया हो। 
प्राचीन काल्न में वह कपास का खेत, जिसको कपास यज्ञोपचीत 
के लिए काम में लाई ज्ञाती थी, मन्त्रों द्वारा ही वोया जाता था। 
मन्त्रोच्चार के साथ ही कपास बोइ जाती थी, काती जाती थी 
ओर कुमारी स्त्रियाँ ही मन्त्रोच्चारण करते हुए उसका घागा बनाती 
थीं। फिर उन्हें सवाल्ाख गायत्री-जप से अभिमन्त्रित किया 
जाता था। तब ब्राह्मण उस यज्ञोपवीत को घारण करते थं। जब 
आजकल भी साधारण मंत्रों से अभिमन्त्रित सूत का घागा गल्ले में 
या पेर सें बाँधनें से तिजारी बुखार उतर जाता है, तो सवाल्ाख 
गायत्री द्वारा अभिमन्दत्रित यज्ञोपवीत घारण करने से अन्तः्करख 
कितना निर्मल होगा, इसका तनिक अनुमान कीजिए | यज्ञापवीत 
के तारों में देवी शक्तियों का वास माना गया है। प्रथम तन्तु में 
ओंकार, दसरे में अग्नि, तीसरे में सपे, चोथे में सास, पॉचव 
में पितृ, छठे में श्रजापति, सातवें में अनिल, आठवें से सूर्य आर 
नव में विश्वानि दवा का वास माना गया है। इसी प्रकार ग्रान्ध 
के मध्य सें अह्या, विष्णु ओर रुद्र का स्थान माता गया है। इससे 
यज्ञोपवीत की पविन्रता का पता चल्मता है। ता एसा यज्ञापन्रीत 
जब तक ट्विज पहचता नहीं था, तब तक उसका वास्तावेक जन्म 
भी नहीं माना जाता था। मनु ने कहा है-- 
सातरग्रेन्‍धिजनन द्वितीय मौणज्जिबंधने । 
तृतीय यज्ञदीक्षायां ठ्विजस्य श्रतिचोदनात्‌ ॥ (२।३१६६) 

अथात “वेद की आज्ञानुसार ब्राह्मण का पहला जन्म नाता से 
दसरा यज्ञोपवीत से और तीसरा यज्ञ की दीक्षा से होता है।” 
यक्ञोपबीत वाले दसरे जन्म को बह्म-जन्स भी कहा है। अथांत्‌ 
ब्रद्ममशन या त्रह्मज्ञान प्राप्ति का सच्चा अधिकारों मनुष्य यज्ञांप- 
वीद के अनन्तर ही होता हैँ। यज्ञोपवीत ही पहले तो अन्तःकरर 


लि" 


को शुद्ध करता हैं; फिर द्विज यज्ञोपवीत धारण करके सन्त्र-जप 
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करता है तो मन्त्र से भी अन्तःकरण का संस्कार होता है। मन्त्र 
की शक्ति अल्ञोकिक शक्ति होती है। पहले तो मनुष्य के रोग 
भी मन्त्र-शक्ति से ही दूर किए जाते थे। मन्त्रशक्ति जब अन्तःकरण 
की मलिनता के कारण घटने लगी, तब मानसी चिकित्सा का 
श्रीगणेश हुआ, अथांत्‌ ओषधियाँ बनाई जाने लगीं, और जब 
स्वार्थ बुद्धि बढ़ने से ओषधियों की पवित्रता भी कम हुई और 
ओपषधियों का प्रभाव अनुकूल नहीं हुआ तब आईं राक्षसी 
चिकित्सा अथात्‌ शल्य-चिकित्सा, चीरा-फाड़ी। तो इस प्रकार 
पहले मन्त्र की शक्ति से ही बहुत बड़े-बड़े एवं असाध्य काये 
सम्पन्न कर लिए जाते थे | 
मन्त्र-शक्ति का परिचय श्रीमद्भागवत्‌ की एक कथा से मित्ता 
हे। इच्च्चाकु वंश में एक राजा थे, युवनाख्र | वे यद्यपि बड़े 
प्रतापी, घर्मात्मा ओर उदार थे, तथापि उनके कोई संतान नहीं 
थी। उनके सो रानियाँ थीं, लेकिन संतानहीन होने से वे सब भी 
अपने पति की भाँति ही उदास रहती थीं। एक बार वह बहुत 
दुःखी होकर अपनी सो पत्नियों सहित वन में चले गए। वन में 
ऋषियों ने राजा युवानाश्र की उदासी का कारण जाना तो दया से 
उनका हृदय भर आया। राजा के दुःख को दूर करने के उद्द श्य 
से उन्होंने युवनाश्र से यज्ञ कराया | बड़ी एकाग्रता के साथ इन्द्र- 
देवता का यज्ञ सम्पन्न करने के परचात्‌ ऋषियों ने अभिमन्त्रित 
जल्न से भरा घड़ा सुरक्षित स्थान में रख दिया | वह उसे शुभ दिन 
देखकर राजप्रासाद में लेजाना चाहते थे ताकि रानी को पिल्लाया 
जा सके | लेकिन संयोगवश हुआ ऐसा कि उस रात को युवना शव 
को बढ़ी प्यास लगी, वह जंगल में मृगया के लिए आया था और 
भटक गया था। पानी की खोज में वह पागल-सा हो रहा था। 
खोजते-खोज़ते वह वहीं यज्ञशाल्षा में जा पहुँचा ओर उसी अभि- 
सन्त्रित जल से भरे घड़े को उठाकर जल्न पी गया। ऋषित्नोग 
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सोये पड़े थे, उन्हें उसने जगाया नहीं | जब आरतःकाल ऋषि लोग 
उठे ओर उन्होंने देखा कि कल्नश में जल नहीं है, तो वे बहुत 
चकित हुए। उस अमभिमन्त्रित जत्न की उन्होंने खोज आरम्भ की; 
क्योंकि न मिलने पर उन्हें राजा के लिए पुनः यज्ञ करना होता। 
खोजते-खोजते उन्होंने राजा युवनाश्र के यहाँ भी संदेश मिजवाया; 
तब तो राजा स्वयं ऋषियों के पास दौड्ा आया। बोला, “महा- 
राज ! वह जल तो भूल से मैंने ही पी लिया है।” तब ऋषि लोग 
मौन हो गए । वे सोचने लगे कि इश्वर-प्रेरणा से ही ऐसा हुआ 
है। भगवान्‌ का बल ही वास्तव में वल है। अस्तु, अब मन्त्रों को 
शक्ति से परिपूर्ण जल पीने के फलस्वरूप युवनाश्व का उदर बढ़ने 
लगा । अन्ततोगत्वा उसकी दाहिती कोख फाड़ककर एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ | स्त्री शरोर में तो भगवान्‌ ने नवज्ञात शिशु के पान के 
लिए दूध का प्रवंध किया है, पर युवनाश्व उस वाज्ञक को दूध कहाँ 
से पिल्लाते / तो जिस इन्द्रदेवता को प्रसन्‍न करके यह पुत्र प्राप्त 
किया गया था, उन्हीं की आ्राथाना की गई । रोते हुए वाल्षक को 
देखकर इन्द्र ने अपनी तजेनी अंगुली उसके मुँह में डाल दी और 
कहा--“यह मेरा दूध पियेगा (मां घाता !) बेटा! तूरो मत! 
रो मत |” ब्राह्मणों ओर देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता 
युवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई | वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया 
था। तो इस प्रकार मान्धाता के जन्म से पता लगता है कि मन्त्र 
में कितनी शक्ति होती हे । मन्त्र से जहाँ लोकिक सिद्धियाँ प्राप्त 
हो सकती हैं, वहाँ परमार्थ-साधन भी हो सकता है। मन्त्र उपा- 
सना का ही एक अंग हे । 

_ आत्मा के द्शेन के लिए मल, विक्षेप ओर आवरण के जो 
पर्दे हैं, उन्हें हटाने के लिए ही बेद-उपनिपद क्रमशः निष्काम कर्मे, 
उपासना ओर ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। जिस साधक ने वेदोक्त 
उपायों का अवलम्बन लेकर अन्तःकरण शुद्ध किया है उसे त्रह्म 


श्श्ष 


का ऐसा ही साज्ञात्‌ दशेन होगा जैसा कि दएंण में | श्रुति कह 
रही है :-- 

यथाउदश तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके । 

यथाप्सु परीव ददशे तथा गनन्‍्धवल्वोके छायातपयोरिव 

ब्रह्मयलोके । ( कढ० २।३॥% ) 

अथात्‌ “निर्मेल्न बुद्धि में आत्मा का दशन उसी प्रकार स्पष्ट 

होता है जिस प्रकार कि दपेण में | पितृज्ञेक में आत्मा का दशेन 
वैसा होता है, जेसा कि स्वप्न में और गन्धवे लोक में आत्मा का 
दशन ऐसा होता हैं जेसा कि जब् में | इन सबसे बढ़कर त्रह्मलोक 
में वह आत्मा छाया-प्रकाश के समातन्न सवेथा स्पष्ट अनुभूत होता 
हे ।? तो श्रुति का अभिप्राय यहाँ यही है कि अत्यन्त विशिष्ट कम 
ओर ज्ञान साध्य होने के कारण ब्रह्मल्ञोक तो बड़ा दुष्प्राप्य हे, 
अतः दुलेभ मनुष्य शरीर पाकर ही आत्म-दशंन के लिए हमें 
प्रयल्नशील होना चाहिए। और इस प्रयत्त में अन्तःकरण की 
मलिनता दूर करना ही स्वोपरि हैे। इसके लिए ही ऊपर शुभ 
संस्कारों ओर उपासना के अंगमूत मंत्र-शक्ति का उल्लेख हुआ 
हे । जिस प्रकार अच्छे बीज डालने से खेत में अच्छी फसल 
होती है, .डसी प्रकार शुभ संस्कारों का फल भी उत्कृष्ठतम होता 
है | मज्तिन संस्कारों से अंतःकरण मलिन होता है ओर मलिन 
अंतःकरण में आत्मा का दर्शन असंभव है| सबके हृदय में पर- 
सात्मा है, फिर भी श॒द्ध अन्तःकरण वाले को ही डस समीपस्थ 
शुद्ध तत्व का दशेन होता है। श्रति ने स्पष्ट कहा है :-- 

एघो5जझुरात्सा चेतसा वेदितव्यो 

यस्मिन्प्ाणः पंचधा संविवेश । 

प्राशेश्चित्त सबमोत प्जानाँ 

यस्सिन्विशुद्ध विभवत्येष आत्मा ॥ (सुर्डक० ३॥१६) 


सु, 
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अथात्‌ “जिस शरीर में प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, 
इन पाँच भेदों वाला प्राण अ्रविष्ट होकर उसे चेष्ठायुक्त कर रहा है, 
उसी शरीर के भीतर हृदय के मध्यभाग में मन द्वारा ज्ञात रूप से 
जानने म॑ आने वालत्ना यह सृत््म जाँवात्मा भा रहता हैँ 7 परन्तु 
समस्त प्राणियों के समस्त अन्तःकरण प्राणों से ओतग्रोत हो रहे 
हैं अर्थात्‌ इन प्राण और इन्द्रियों को ठप्त करने के लिए उत्पन्न 
हुई नाना प्रकार की भोग-बासनाओं से मत्रिन ओर छुब्ध हो रहे 
हैं; इस कारण सब लोग परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते | 
तःकरण के विशद्ध होने पर ही यह जीवात्मा सब प्रकार से 
समथ होता है । अतः जब यह संसार के अनित्य भागों से विरक्त 
होकर भगवान के चितन में लग जाता है, तब परमात्मा को प्राप्र 
कर लेता है ओर भोगों की इच्छा करचा हे तो भोगों को प्राप्त कर 
लेता हैं | पर स्मरण रहे, मनुष्य-शरीर को पाकर सांसारिऋ भोगों 
की कामना करना हीरे को त्यागकर काँच ग्रहण करने जेसा हे । 
इसलिए सच्चे मुमुत्नु को दो शुद्ध अन्तःकरणु से उस अत्यन्त 
समीप रहने वाले शुद्ध, निमेल, एकरस, अखंड, परिपूण आत्मा 
का दशन करना चाहिए। उसके दर्शन से ही अम्ृतत्व की प्राप्ति 
होगी । 
तसात्सस्थं येउनुपश्यन्ति धीरास्तेषां 
सुख शाश्वती नेतरेषास्‌ ॥ ( कढ० २।२॥१२ ) 
“अपनी वुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते 
हैं, उन्हीं को नित्य सुख आप्र होता है, ओरों को नहीं |” 


विषयों से छुट्टी ले 


इस संसार का हरेक जीव, प्राणी सुख चाहता है । यह स्वा- 
भाविक है; क्योंकि यह स्वयं सुखरूप है। लेकिन यह अज्ञानवश 
सांसारिक पदार्थां में सुख ढू ढ़ रहा है। सुखरूप आत्मा की ओर 
अभी इसने ध्यान नहीं दिया। यमराज ने नचिकेता को प्रलोभन 
देते हुए कहा था-- 

शतायुषः पुत्रपोत्रान्त्ृणीष्व बहून्पशून्हस्तिहिरएयमश्वान्‌ । 

भूमेमहदायतन वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छुसि ॥ 

_(कठ० १।१।२३) 
अथात्‌ “हे नचिकेता ! तू सी वर्ष की आयुवाले बेटे-पोते, बहुत से 
पशु, हाथी, सुवण ओर घोड़े माँग ले, विशाल भूमण्डल्न भी माँग 
ले तथा स्वयं भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रह !! लेकिन नचि- 
केता तो विवेक्की था। डसने कहा, यइ भोग कल तक रहेंगे, इसमें 
क्या प्रमाण है ? भोग मोगने से तो इन्द्रियाँ ओर भी विषय- 
वासना में फैंस जाती हैं ओर इनका बल नष्ट हो जाता है। इसलिए 
नचिकेता ने आत्मतत्व का उपदेश करने के लिए ही आग्रह किया। 
तो इस प्रकार संसार के सुखों को अनित्य मानकर त्रह्म-सुख की 
ओर बढ़ने वाले विवेकी अधिक नहीं होते। अनेकों जन्मों के 
संचित पुस्यवाला व्यक्ति ही इस ओर बढ़कर परमगति को पाता 
है। गीता में कहा है-- 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परा गतिस्‌ ॥ (६४९) 
इस आत्मा के सुख के अतिरिक्त अन्य सब-कुछ निष्फल् है 
निष्प्रयोजन है या यों भी कह सकते हू कि व्यापार मात्र हें। भत्‌ - 
हरि ने लिखा हे : 
कि वेदे: स्मतिमिः पुराण पठने: शास्त्रेमहाविस्तरे: । 
स्वगंग्रामकुटी निवासफल दे: कर्म क्रियाविभ्रमे: । 


२२१९ 
कि 


मुक्त्वेक भवबन्धदुःखरचनाविध्वंसकालानलं । 
स्वात्मानन्दपद्प्रवेशकलनं शेषा वर्णिग्वृत्तयः ॥ 

वेद, स्मृति, पुराण, शास्त्र आदि पढ़ने से क्या प्रयोजन ? इन्हें 
पढ़कर मनुष्य शुभ कर्मों में केव्न फल्न की इच्छा से ही प्रवृत्त 
होता है। वह इसलिए शुभकमे करता हैं कि स्वगलोक में डसे 
सुखपूवक रहना मित्र जाय | इन सब॒कों इसलिए व्यापार ही कहा । 
हम बाज़ार सें जिस तरह चार आने देकर पाव-भर मिठाई ले लें 
या दध लेले ओर उससे अपनी रसना को तृप्त करके सख मानें 
इसी प्रकार शुभकरम करके उच्च ल्ञांकों की प्राप्नरि होगी । लेकिन 
जिस प्रकार संसार के भोग अनित्य हैँ इसी प्रकार ओर लोकों 
के सुख भी अनित्य हैं। उन्हें भी जीव तब तक ही भोगता है 
जब तक्र कि उसके पुण्य कम समाप्त नहीं होते । पुण्य ज्षीण होने 
पर डसे फिर मत्यल्ोक में आना पड़ता हैं। भगवान गीता में 
कहते हें--क्षीणे पुण्ये मत्यत्ञोकाः विशन्ति ।! केवल एक 
स्वात्मानन्द्रप, आत्मा का आनन्द, आत्मा का दशन ही ऐसा 
हे, जिसे ग्राप्त करके जीव सदा-सदा के लिए तृप्त हो जाता है। 
उसको फिर जन्म-मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता ओर सब 
कम, ओर उपासना तो अन्य लोकों या पारल्लोकिक सुखों की प्राप्ति 
कराने वाले हैं, अतः व्यापार मात्र हैं, लेकिन त्रह्मज्ञान की प्राप्ति 
के पश्चात्‌ कुछ भी ग्राप्तन्य नहीं रह जाता । शाश्वत सुख जीव 
पा लेता है । 

इसलिए अमूल्य मानव-देह को पाकर सांसारिक विषयों के 


योछ सुख की खोज में दोड़ना बुद्धिमत्ता नहीं। भगवान्‌ शंकराचाय॑ 
बताते हैं: 


ह 5 पक का 
विषसविषयमागगच्छुतो5नच्छुबुद्ध : 
प्रतिपदमसियातों रूत्युरप्येष विद्धि ! 


क्र 


बर्थ 


अरथात्‌ विषयरूपी विषम मागे में चलने वाले मलिन-बुद्धि 
को पद-पद पर मृत्यु आती है, ऐसा समझना चाहिए | इसीलिए 
विवेकी सांसारिक विषयों को तृणवत्‌ त्याग दंता हैं। वह जानता 
है कि संसार के तमाम भोग, कुत्न स्त्रियां, कुल प्थ्वी, तमाम 
पशु, समस्त स्वर्ण एक आदमी के लिए भी पयाप्त नहीं है | अतः 
विषय की ओर वह मेँ ह नहीं करता | संसारी विषयों की छोड़कर 
वह वन में रमण करता है| वन में ही उसे अपने अनुकूल परिवार 
भी मिल जाता है | भत हरि ने दूसरी जगह लिखा है :-- 
शय्या शेलशिला गृह गिरिगुद्दा वस्त्र" तरूणां त्वचः । 
सारञ्ञः सुहृदों ननु चितिरुहां बृत्ति फलेः कोमले: 
येषां नेफरणाम्बुपानसुचितं रत्ये च विद्याज्लनाः । 
सन्यन्ते परमेश्वराः शिरसि येबंद्दों न सेवाअलिः । 
आत्मा के सुख में रमण करने वाल्ना वह मुमुक्ु परमेश्वर के 
तुल्य है जिसने शिक्षा को अपनी शय्या बनाया है, पवत-कन्द्रा 
ही जिसका घर हे, बृक्षों की छाज्न से जो शरीर ढकता है, हरिण 
जिसके मित्र हैं, फल-मूल-कंद से जो उदरपूर्ति करता है, रनों का 
जल पीता हे ओर विद्या-रूपी स्त्री में जिसकी प्रीति है । साथ ही 
जिसने अपनी किसी कामना की पूर्ति के ल्षिण किसी के सम्मुख 
हाथ नहीं बाँघे, अथांत्‌ प्रणाम नहीं किया तो ऐसा व्यक्ति वही 
होगा जो निःस्परह, वीतराग और सत्य ब्रह्मनिष्ठ होगा । विषयों 
का जिसने सवंथा त्याग किया होगा । 
विषयों के वश होकर मनुष्य अपनी वर्षों की साधना को 
पानी में सित्ञा देता हे, अपने पद से गिर जाता है। ऐसा एक 
दृष्टान्त है | एक राजा की लड़की बड़ी रूपवती, गुशवत्ती और 
बिदुषी थी | इतना ही नहीं, घुड़दोड़ में भी वह सबसे वेगवती 
थी | अतः जब वह विवाह-योग्य हुई तो डसके पिता ने यह 


श्र्३ 


घोषणा कर दी कि जो राजकुमार इसे घुड़दौंड़ में हराएगा, उसी 
का यह वरण करेगी। देश-विदेश से राजकुमार आने लगे। 
लेकिन वह राजकुमारी घुड़दोड़ में सबको हराती गई । राजा 
क्ुब्ध हो चला | कन्या की उम्र बढ़ रही थी ओर घुड़दोड़ में जीत- 
कर कुमारी को वरण करने वाला कोइ राजकुमार मिल नहीं रहा 
था | इसी तरह कुछ दिन बीत गए | अंत में एक राजकुमार वहाँ 
आया ओर उसने चुपचाप राजकुमारी के व्यसन का पता लगाया । 
ऐसा नियम है, हरेक को कोई-न-कोई व्यसन होता है ओर डससे 
काम बनाना हो तो उसका व्यसन पूरा करने से काम निकत्न जाता 
है | अतः राजकुमार को पता ज्ञगा कि राजकुमारी को सेव खाने 
का व्यसन है और सेव मित्र जाने पर तो ऐसी प्रसन्न होती हे, 
जेसे भक्त को साज्ञात्‌ भगवान्‌ मिल जाय॑ | तो उस राजकुमार 
ने यह जानकारी आप्त करने के वाद दर-दर से वहत सुन्दर सेव 
मंगवाए ओर उन्‍हें बहुत संभालकर रखा। जब सेच की ऋतु 
समाप्त हो गई तब वह राजकुमारी के पिता के पास गया ओर 
घुड़दोड़ का प्रस्ताव रखा । राजा तो निराश था, वह भी जनक की 
भाँति-लिखा न विधि बंदेही विवाहू-की बात सोचता था। बहुत 
दिनों बाद एक साहसी राजकुमार के आगमन से उसे प्रसन्नता 
हुई ( उसने घुड़दोड़ की सहष अनुमति दे दी । दस मील लम्बे 
मांग सें घुड़दोड़ होती थी। राजकुमार ने एक युक्ति से काम 
लिया। उसने अच्छे -अच्छे संग्रहीत सेव छांटकर टोकरियों में लगाए 
ओर घुड़दोड़ के मार्ग में दो-दो मील के अंतर से वह टोकरियाँ रख 
दीं। ओर उन्हें भी इस प्रकार रखवाया कि हर दो मील पर आने 
वाली टोकरी सें बढ़िया से बढ़िया सेव थे | अगले दिन घुड़दोड़ 
आरम्भ हुई | अब राजकमारी आगे निकत्न गई | लेकिन दो मील 
पर ही जब उसे सेव रखे दिखाई दिए तो उसके मु ह में पानी भर 
आया | उसने सोचा--'राजकुमार तो बहुत पीछे है, सेव को 
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ले लू ।? इस विचार से राजकुमारी रुक गई। थोड़े सेव उठाए 
उसने ओर जेबों में मर लिये, एकाघ मुह में भी भर लिया | 
इतने में राजक॒मार आगे निकल गया । राजकमारी ने भी घोड़ा 
तेजी से चज्नाया ओर वह फिर आगे निकल गई। पर मागे में 
सेव की तो ओर भी टोकरियाँ रखी थीं। राजकुमारी ने आगे 
जब ओर भी बढ़िया सेव देखे तो वह उन्‍हें भी किसी प्रकार 
बटोरने का लोभ संवरण न कर सकी। हर टोकरी के सेवों 
ने लुभाया ओर अंत में परिणाम वही हुआ जो होना था, राज- 
कुमारी हार गई | राजकुमार ने उसका वरण किया । तो यह 
राजकुमारी ही एक प्रकार से मुमुक्नु है। इसे जिस विजय-स्थत्न 
पर पहुँचना था, वही ब्रह्म है। और मागे में जिन सेवों ने उसे 
लुमभाया वही विषय हैं | राजकुमार जो विषयों को जीतकर दोड़ा 
ओर लक्ष्य पर पहले पहुँच गया, वही मानो जितेन्द्रिय मुमुक्षु हे । 
तो इस प्रकार विषयों को जीतकर ही आत्मदशंन के लिए साधक 
को प्रयत्नशीज् होना चाहिए। विषयों को श्रीशंकराचाय ने विष- 
तुल्य बताया है :-- 
दोष ण तीत्रों विषयः कृष्णसपविषादपि | 
विष निहन्ति भोक्तारं द्वष्टारं चक्षुपराप्ययम ॥ 

विषयों में काले सप के विष से भी अधिक तीत्र विष है; 
क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परन्तु विषय तो उसे 
भी मार डालता हे जो आँख भरकर उसे देखता ही है । इस प्रकार 
विषय को साधक का सबसे बड़ा शत्र बताया गया है। मनुष्य की 
हर एक इन्द्रिय विषयों की ओर दोड़ने वाली है, क्योंकि उनका 
स्वभाव बहिमु खी हे | विवेकी उनको वश में करके आत्म-दशन 
प्राप्त कर लेता हे । यमराज ने नचिकेता को बताया ;-- 


श्र 


परत्च: कामाननुयन्ति बालास्ते रत्योंयेन्ति विवतस्थ पाशस । 
अथ घीरा अद्धतत्व॑ विदित्वा प्र्‌ बमश्न वेष्विह न प्राथयन्ते ॥ 
(कठ० २।१|२) 

अथात्‌ वाल-पुरुष या मन्दम्माते ल्लोग वाह्य कामनाओं का, काम्य 
विषया का हो अनुगसनन करते हैँ ओर इसी कारण से वे अविद्या, 
काम आर कम के समुदायरूप मृत्यु के विस्तीण पाश सें पइते है। 
बार-बार जन्म-मरणु को भोगते 6। परन्त जो धीर हैं. विवेदछी 
वे प्रत्यगात्मस्वरूप में स्थितिरूप ध्रवः अमृत को पाते है। ध्रव 
सालए कि वह आत्मज्ञानरूपी अमृत कम से न तो बढ़ता 
घटता, यद्यांप दवताओं के अमृत या भोग भी घटते-बढते रहते 
' असृतत्व ध्रव और कूटस्थ हे आर संसारी सांग अनित्य 
अध व हूँ। इसलिए ब्रह्मवेता प्रत्यगात्मा के इशन में विरोधी 
हाने वाले सांसारिक भोगों से, पृत्र, घन और लोकेपणा से दूर 
रहता हैं 


मर्द: > 


ना णि 


| 9॥८ |] 


अन्कष्फलकतर 


ज्रागवत में भगवान श्रीकृष्ण ने उद्धवजों को वताया.हे 
“विपयां का चिन्तन करते-करते मनुष्य विषयरूप हो जाता है 
उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में 
उसी प्रकार व्यथे श्वास चल्नता रहता हे जेसे लुह्ार की धोंकनी में 
हवा। उसे न अपना ज्ञान रहता हैँ, न किसी दसरे का | वह सवेधथा 
आत्मवॉचत हो जाता हू । विपय-वासनाओं में फंसे हुए दीन-हीन 
ज्ोसो पुरुर्षा की तरह वे रंग-विरंगे पुष्पों के समान स्वगांदि 
लाका का हा सत्र कुछ समझ बेठते हैं ओर अग्नि के द्वारा सिद्ध 
हानें वाले यज्ञ-यागादि कर्मों में ही मुग्ध हो ज्ञात हैं। उन्हें अन्त में 
दंवल्लोक, पिठक्ञोक को हो प्राप्ति होती है | दसरी ओर भटछ जाने 
कारण उन्हें निजवाम आत्मपद का पता नहीं ल्वगता। इनके 
पाप्त काइ साथना हैं ता वह है कम की और उसका कोइ फल हे 


श्र 
२6 आर कक हो हित (१ &« कक 
तो केवल इन्द्रियां की तृप्ति | स्वगांदि ल्ञोक वास्तव सें स्वप्न के 
३ कक 


दृश्यों के समान असत्‌ है| सकाम पुरुष वहां के भोगों के जल्िए 
मन-ही-सन नाना प्रकार की कल्पनाएँ कर लेते है ओर जिस प्रकार 
व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूल्थन भी गँवा बठता है 
वेसे ही वे सकाम यज्ञों द्वारा अपने घन का नाश करते हैं। इसलिए 
उद्धवजी | इन कभी न तृप्त होने वाली इन्द्रयों से विषय मत 
भोगो |” तो इस ग्रकार भगवान्‌ नें भी स्पष्ट कह दिया कि “आत्म- 
दृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है।” सबसे 
बड़ी विपत्ति बार-बार जन्म लेना ओर अपने स्वरूप को जाने विना 
ही वार-बार मरना है। इसी से बचने के लिए, अम्ृतपद पाने के 
लिए तीत्र बेराग्य द्वारा विषयों से निवृत्त हो ज्ञाना वाहिए। यही 
परम कतंव्य है ओर इसी से परमपद की प्राप्ति होगी । 


आत्मा का आश्चये ! 


आत्म-तत्व को जानना अत्यन्त कठिन होता है। आत्मा 
हमारे अत्यन्त समीप है, व्यापक है ओर फिर इन्द्रीयातीत भी है। 
इसलिए उसका दशेन करना अथांत्‌ साज्षात्‌ देखने जेसी-ही उसकी 
अनुभूति करना अत्यन्त कठिन है। उसका दर्शन एक आश्चये 
जसा है | इसी अभिप्राय से भगवान्‌ कहते हैं-- 

आश्वयवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चयबद्धद्ति तथव चान्यः | 

आश्चयवच्चंनसन्यः ऋणोति शअत्वाप्येन वेद न चेच कश्िचित ॥ 

आश्चयंवत्‌ कोई इसका दशंन करता है, आश्चयवत्‌ ही कोई इसे 
कहता है ओर आश्चर्यवत्‌ ही कोई इसे सुनता है और आश्चर्य 
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वत्‌ ही कोइ इसे जानता है। इस प्रकार आत्मा स्वर्य आश्चर्य- 
रूप है, उसका दर्शात भा आश्चये है ऑर उसका दर्शंन करनें- 
वाज्ञा भी एक आश्चय ही हैं। आत्मा आश्चर्यरूप क्यों? 
आत्मा ज्ञानस्वरूप हे, आनन्दरूप हैं, फिर भी देद्ाध्यास होने से 
मानता है,“में सुखी हूँ?, “में दुःखी हूँ”, “में अद्वितीय नहीं 
भिन्न-भन्न हू” इत्यादि । यह हैं अज्ञान । आत्मा है ज्ञानस्वरूप ! 
इस प्रकार अज्ञान का विशोेधी हे ज्ञान, फ़िर भी वहीं अजन्ञान 
आत्मामें आरोपित हो रहा है । इसीसिए आत्मा स्वयं आश्चर्यरूप 
है । ज्ञान अविद्या का काये होकर विद्या का नाशक है। कार्य 
होकर अपने कारण का नाश करता है । ज्ञान के दो स्वरूप हैं, एक 
तो स्वरूपभूत आत्मा का ज्ञान, यह नित्य है | दसरा वृत्ति रूप 
मायिक ज्ञान है, जेस “अहं ब्रह्मास्सि |! इसी ज्ञान ने अज्ञान के 
कायय का नाश कर दिया। बृत्ति बडदय होती हैं तो अज्ञान और 
अज्ञान का काय हां से ज्ञान स्वयं भी नष्ट होता हैं। मिथ्या 
हे हुए सत्य श्रापि का ऋछारण बनता हे, अविद्या का कार्य होकर 
उसी का नाश करता है ओर अविद्या का नष्ट कर स्वयं भी नष्ट हो 
जाता है। ता इस प्रकार आत्मा आश्ययंरूप हीं है | 
अब आत्मा का दशन भी आश्चयरूप कहा। वह आत्मा 
नेत्र का विषय नहीं! “नेव बाचा न मनसा प्राप्तु शक्यो न 
चज्षुया ।? (कठ० २३।१०) उसी आत्मा को जिज्ञास जान लेता है 
जा ज्ञानानदय का विषय नडां, उसे जान लिया जाय, तो आश्रय 
6। अज्ञय आत्मा जिज्ञास को ज्ञेय हो जाता है। ज्ञानरूप 
हाकर आत्मा जड़छूप भान हो रहा हूँ। उस पर पंचकोशों का 
आवरण हूं, इसलिए वह पंचकोशी ही दिख रहा है। है यद्यपि 
असंग | स्फर्टिक जेसे स्वच्छ निर्मल होता है, पर लाल पुष्प के 
समीप हाने स॑ लाल अथवा पीले पृष्प के समीप होने से पीता 
दिखाइ दता हैं, इसी ग्रक्कार पंचकरोश के साथ अज्ञान के कारण 
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_तादात्म्य होने से आत्मा में भी पंचकोश के गुण-धर्म प्रतीत होने 
लगते हैं। विवेकी आत्मा को पंचकोश से प्रथक्‌ करके जानता 
हे तो आत्मा काज्ञान अविद्या या अज्ञान का विरोबी पड़ता है | 
सो दृष्टान्त से समझना चाहिए। अग्नि ओर पट का संयोग 
लीजिए | पट के रूप का कारण है पट ओर अग्नि-पट संयोग भी 
पट का कार्य है| पर यह काय अपने कारण का नाश कर स्वयं भी 
नष्ट होने वाला है। इसी श्रकार अविद्या का आत्मा के ज्ञान से 
नाश हो जाता है। काय कारण का विरोधी किस प्रकार है ? इसे 
यों समझना चाहिए कि स्वतन्त्र रूप से आत्मा अज्ञान का विरोधी 
नहीं, पर अज्ञान के सामने आने पर उसका विरोधी हो जाता है। 
रस्सी का ज्ञान सप का विरोधी है। इसी प्रकार अधिष्ठान रूप 
आत्मा का ज्ञान अध्यस्त का विरोधी हे | अब ध्षृत्ति भी जड़ मानी 
है और अज्ञान भी जड़ माना है, तो जड़ ने जड़ को कैसे हटाया ? 
श्रुति कह रही है :--आत्मना विन्दते वीये विद्यया विन्दतेड- 
सतघ?” अथांत्‌ आत्मा को जानने की शक्ति, आत्मा का ज्ञान 
कराने वाली ज्ञानरूपा शक्ति, यह आत्मा से ही मनुष्य को मित्रती 
हे[ विद्या से अम्गत की श्राप्ति कहने में उपनिषद्‌ का भाव यह 
दे कि मनुष्य के उत्साह और रूचि में वृद्धि हो। ] आत्मा स्वयं 
स्वतन्त्र रूप से अविद्या की निबृत्ति नहीं करती, क्योंकि अधि- 
प्ठान अध्यस्त को दूर नहीं करता। अधिष्ठान का ज्ञान ही 
अध्यस्त को हटायेगा। जेसे सप का अधिष्ठान है रज्जु । तो रज्जु 
से सर्प को निवृत्ति नहीं होगी, रज्जु के ज्ञान से ही सप की निबृत्ति 
होगी। इस आत्मा को सुमुक्तु केसे जानता है? इस पर श्रति 
कहती हैः -- 
यस्यासततत तस्य मं सत॑ यस्य न वेद सः । 
न्‍ अविजातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥( केन २३) 

अथांत्‌ जिसका यह मानना हे हि ब्रह्म जानने में नहीं आता 
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उसका तो वह जाना हुआ है। जो यह कहता हैं कि ब्रह्म मरे 
जानने से आ गया, वह नहीं जानता । जो महापुरुष परमेश्वर का 
साक्षात्‌ कर लेते हैं उनमें किड्चिन्सात्र भी ऐसा अभिमान नहीं 
रह जाता कि हमने परमेश्वर को जान लिया है। वे परमात्मा के 
असीम महिमा-सहाणूव में निमग्न हुए यही समझते हैं कि परमसा- 
त्मा स्वयं ही अपने को जानते हैं | उन्हें कोई ज्ञानता है तो भी 
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इसी रूप में कि वह अज्ञय है। ज्ञात-अज्ञात दानों से पर | वह 
असीम हैं और ससीम मनुष्य असीम की सीमा केसे जान सकता 
है ? अतएव जो यह मानता है कि सेने ब्रह्म को जान लिया, 
परमेश्वर मेरे ज्ञेय हैं, में ज्ञानी हैँ, वह सर्वथा श्रम में हे, त्रह्म 
इस प्रकार ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञितने भी ज्ञान के साधन हैं, 
उनमें एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्म तक पहुँच सके | अतएव इस 
अकार जानने बालों के लिए परमात्मा सदैव अज्ञय है। जब 
तक जानने का अभिसान रहता हैँ, तव तक परमेश्वर का 
सात्नास्कार नहीं होता । परमेश्वर का साज्षात्कार उन्हीं महापुरुषों 
को होता है, जिन्हें जानने का अभिमान नहीं रह गया है। दुसरी 
बात यह भी है कि जिसने उस ब्रह्म को जाना है वह तो स्वरूप से 
ही हो जाता है, फिर वह यह कैसे वता सकता हे कि मेंने त्रह्म 
को जाना ? “जानहि सोइ जेहि देह जनाइ। जानत तुमहि तु्माह 
होंइ जाइ ॥” इस प्रकार ज्ञाता ओर ज्ञेय यहाँ अलग नहीं। बह तो 
तब ऐसा जानता है कि “यह से हूँ, अथवा यही मेरा यथार्थ स्वरूप 
है।” अतः आत्मा का जानना भी आश्चयरूप ही कहा। ऐसा 
जानना होता है सत्संग से, शास्त्र ओर गुरु एवं भगवान्‌ के अनु 
अह से | ऐसे ब्रह्म को जानने से ही जीव निभय होता है । 
अन्तःकरण में तो अज्ञान भरा हो, शरीर--सांसारिक भोगों 
ओर पदार्थों में अहंता, समता हो ओर जिह्ा पर ज्ञान हो, तो 
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ऐसे ज्ञान का कोई फल नहीं, लाभ नहीं । अज्ञान-ज्ञान एक-दूसरे 
के विरोधी हैं। ओर विरोधियों का यह स्वभाव होता है कि वे 
समानाधिकरण की दशा में अथवा समान काल में एक साथ नहीं 
ठहरते । जिसके मन में संसार हे उसके सन में भगवान्‌ नहीं ठद्धर 
सकता | जिसने संसार को असार जाना है, वह ही आत्म-चिततन 
में लगेगा | भतू हरि ने कहा है-- 
भोंगस्तुड्जतरद्गभड् चपलाः प्राणाः क्षणएध्यंसिनः 
स्तोकान्येव दिनानि योवनसुखं प्रीतिः प्रियेष्वस्थिरा । 
तत्संसारससारमसेव निखिल दुद्ध्वा छुधा बोधका: 
लोकानुग्रह पेशतेन सनसा यत्नः समाधीयताम ॥ 
भोग बड़ी-वड़ी लहरों के टूटने की तरह चंचल हैं, प्राण क्षण में 
नष्ट होने वाले हैं, योवन का सुख थोड़े दिन रहने वाल्ला है, प्रिय 
लोगों से प्रीत भी स्थिर नहीं | इसलिए विवेकी संसार को असार 
मानकर अपने मन-को यत्तनपू्वक दूसरों के उपकार में ल्गाता 
है। संसार की असारता को जानकर ही मुमुकछु आत्मचितन में 
लगता है। ऐसे आतमवेत्ता को संसार नष्ट होने पर भी खेद नहीं 
हाता, क्‍योंकि उसकी शरीरादियों में आत्मबुद्धि नहीं होती। 
वह जानता है कि मृत्यु केवल अभिमान को मारती हे। ब्रह्मवेत्ता 
पहले ही अनात्म पदार्थों में अभिमान को छोड़ चुका होता, इस- 
लिए उसे म्॒त्यु से भी भय नहीं | शिवजी भी ऐेसे ही स्वात्माराम 
हैं । उनके पास एक बार शनि गया । बोज्ञा--कल्न से में आपके 
यहां आ रहा हूँ ।” 
शिवजी ने पूछा--“/ कितने समय के लिए. !? 
शान न॑ उत्तर दिया-- साढ़े सात वर्ष के लिए |? क्‍ 
शिवजी ने कहा--“यह तो बहुत समय है, मुझ पर तो इतनी 
क्र दृष्टि नहीं होनी चाहिए। थोड़े समय के लिए आओ |” 
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“तो साढ़े सात मास के लिए आ जाऊँ 7 शनि ने कहा | 

“नहीं भाई | यह भी बहुत है |” 

“तो फिर साढ़े सात घंटे के लिए आऊँगा ।” शनि ने कहा । 

शिवजी ने स्वीकृति दे दी ओर एछा-- कल किस समय 
आओआओगे !?! 

शान ने कहा - यह ता नहा बताऊुगा |?! 

अच्छा, भाई | न बता ।” शिवजी यह कहकर मान हो गए 
शर्त चन्ना गया | शिवजी ने सोचा--शनि को छुक्काना चाहिए। 
अतः उन्होंने तत्काल पावती को आज्ञा दी--तिम अपने पिता के 
हाँ चत्नी जाओ, कल शनि आने वाल्ना हे ।” पावंती चल्ली गई । 

गंगा को सी इसी प्रकार चोबीस घण्टे के लिए मेज दिया। नन्‍दी 
से कहा--“बत सें जाओ |? सर्पो को भी इसी तरह समझाकर भेज 
दिया । चन्द्रमा की कल्ला को सधाकर में जाने की आज्ञा देदी ओर 
अब अकेले निविकल्प समाधि क्गाकर बंठ गए। दूसरे दिन 
आायाशनि | देखा, महादेव तो निविऋल्प समाधि में बठे हूँ। बहा 
क्या वश चलता ? घर में देखा, न वहाँ पावती हे, न नन्दी है। न 
गंगा, न चन्द्रमा; न सपे ही हैं। अब तो शनि निराश होकर लोट 
गया ।. चौबीस घण्ट में उसने तीनच-चार चक्कर - किए, परन्तु 
शिवजी को समाधि में देखकर वह हर बार निराश होकर ल्ोट 
गया । २४ घण्टे व्यतीत हागए । अगले दित महादेवज्ी ने समाधि 
खोली तो शनि नतमस्तक हाथ जोड़े खड़ा था। शिवजी 
अलोीकिक मुस्कान के साथ बोले-- भाई, तू आया नहीं |” 

शनि ने विनश्र साव से कहा--आया तो था, पर प्रश्ु 
आपसे कौन जीता है ! ज्ञिनकों में आपसे तितर-वितर करने आ 
रहा था, उन्हें तो आपने स्वयं ही दर कर दिया।” तो इसी प्रकार 
सत्य हमार जिस देहाभिमान को छुड़ाने आती है. उसे यदि हम 


घर के 


स्वयं छोड़ 5 तो अमृत पद पाने में देरी नहीं होगी। ओर बेदान्त 


खान, कक, 
छा के क्र 
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का यह विचार समभने में सफल्न भी वही होता है जिसने संसार 
को असार जानकर ब्रह्म जानने की जिज्ञासा की है। अथातों 
ब्रह्म जिज्ञासा | त्रह्म कोन है ? उसका स्वरूप क्‍या है ? वेदान्त में 
उसका वर्णन केसे हुआ दे ? जो श्रद्धापूवक गुरु के पास रहकर 
इल प्रश्नों का समाधान दूं ढ॒ता हे, उसे ही त्रह्मतत्व का दर्शन होता 
है। वह ब्रह्मवेता संसार के दुःखों -से दःखी नहीं होता । 
सूर्य जिस प्रकार उदय ओर अस्तकाल में एकसा लाल होता 
उसी प्रकार वह भी सुख-दुःख, उदय-पतन सें एकहभाव रखता है। 
बृहदारण्यक' में लिखा हें--अपने स्वरूप को ठीक जान लेने पर 
मायिक पदार्था और शरीर के मोह में पड़कर रो नहीं सकता | 
भगवान ने गीता में भी कहा हैः-- 

ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते | 

आध्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते छुधः | (६।२२) 
ये संखार के भोग इन्द्रियों के संसगें से उत्पन्न होने वाले, अनित्य 
ओर दुःख देने वाले है, इसलिए विवेकी इनमें रमण नहीं करता । 
वह तो गुरु ओर मगवत्‌ कृपा से आत्म-चितन करता है ओर उस 
चिंतन के फल्लस्वरूप उसके सन्मुख आश्चयमयो आत्मा ऐसे ही 
खड़ी हो जाती है, जेसे कोइ मूर्ति साज्षात्‌ देखी जा रही हो । और 
आत्मा का ऐसा ज्ञान होने पर जीव ब्रह्म के ही धर्मो को प्राप्त होता 
है। भगवान गीता में कहते हैं :--- 

इृढद ज्ञानसुपाश्रित्य सम साधम्यंसागताः । 

सर्ग5पि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ (१४।२) 
अथांत्‌ “ज्ञान की उपासना करके जो मेरे सहश घर्मो को अथात्‌ 
निर्लेपता आदि दिव्य कल्याणमय भावों को श्राप्त हो जाते हैं, अतः 
वेन तो जगत की रचना के समय उत्पन्न होते हैं ओर न प्रत्नय- 
काल में मरने का दःख भागते है। इस प्रकार वे अपने यथ/थे 
स्वरूप को ही प्राप्त कर लेते है। मुक्त हो जाते हूँ। मुमुज्ञु के 
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/ ९ कप ऊ्‌ बे >. ऋ% हे 
इसी आश्यये को जानने, देखने ओर अनुभव करने के ज्ञिए 
सांसारिक पदार्थों से विमुख हो प्रयत्तशील हो जाना चाहिए । इसी 
कक ् छः के ५ 
में कस्याण हू। यही शुभ सांग है। 


कमे की प्रधानता 


आत्मा को श्रुति ने व्यापक बताया है। वही ऊपर, नीचे, 
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व्यापक है, इसलिए उसमें काल-परिच्छेद, देश-परिच्छेद्द ओर 
वस्तु-परिच्छेद नहीं । जो वस्तु कहीं है, कहीं नहीं हे उसमें देश- 
परिच्छेद होता है। त्रह्म या आत्मा में ऐसा भाव नहीं है । इसी 
प्रकार जो जन्मने-मरने वाला हे, जो किसी काल में हे किसी काल 
में नहीं, जिसकी उर्त्पात्त और विनाश हैं, उसमें काल-परिच्छेद 
माना जाता है। आत्मा सें यह भी नहीं हैं। ओर जो किसी रूप 
में है, झिसी रूप में नहीं है, उसमें वस्तु-परिच्छेद मानना चाहिए । 
अहा सर्वेख्प है। जो कुछ हम देखते हैं वह त्रह्म ही है, वह परिपूर्ण 
है, व्यापक हैं । अतः जब ब्रह्म व्यापक हे ओर जीवात्मा एवं त्रह्म 
में कोई भेद नहीं, तो जीव को भी व्यापक ही सानना चाहिए। 
ओर जिसे व्यापक मानते हैं, उसमें गमनागमन हो नहीं सकता । 
जेसे बोतल में ठसाठस भरा जल हिलाने-डुलाने से किधर 
जायगा ? उसमें गति नहीं। गमनागमन क्रिया हैं ओर क्रिया 
होती है परिच्छिन्न में । जीव स्वेव्यापी है, इसलिए इसमें भी 
गमनागमन्न नहीं | 


बाँये-दायें, सामने-पीछे, सब आर हे | वह सब जगह जे 


है 


र्श्ष्ट 


लेकिन शास्त्र यह कहता है कि जीव शुभ कम करके स्वग में 
जाता है ओर महान्‌ पाप करके नरक में जाता है। जब जीव 
व्यापक है ओर उसमें गमनागमन नहीं, तो फिर नरक अथवा स्वगे 
में कोन जाता है ? 
पहले दो यह निणशय कर लें कि स्त्रगे-न्रक हैं भी या नहीं । 
बहुत से लोग कहते हैं, वास्तव में यमराज के यहाँ कोई नरक नहीं 
ओर न ही देवराज इन्द्र का कोई स्वगजल्लोक है। पर ऐसा नहीं 
! वेद, स्मृति, पुराण, शास्त्र सबमें स्वरगं-नरक का वशुन हें। 
यक्ति से भी यह सिद्ध होता है। जिस तरह वर्तमान सरकार अप- 
राधी को दण्ड देने के लिए जेल में डाल देती है, इसी प्रक्वार इश्व- 
रीय विधानानुसार पापियों को यातनाएँ देने के लिए नरक भी है। 
नरक भी कइ प्रकार के हैं। पर मख्य रूप से इन्हें चार श्रेणियों 
में विभक्त किया जा सकता है। एक तो रोगी-देह नरक है | यो 
तो शरीर के लिए “व्याधि अस्त कल्लेवरं”” कहा हे, परन्तु जिसका 
शरीर सदा रोगी है, जो दूसरों के आश्रय पर चारपाई पर ही पड़ा 
रहता है, दुःखी है, वह नरक जेंसा ही है। घर में कल्हिनी स्त्री 
का हांना दूसरा नरक है। आर तीसरा नरक है कलंकित जीवन। 
कलंकित से सब घृणा करने लगते हैं। और चोथा नरक हें यमराज 
के यहां। चारों प्रकार के नरक् पापों का ही फल हैं ते तीन 
नरक तो इसी लोक में देखने को मिल सकते हूँ। ये छोटे पापों के 
फतलरूप मिन्नते हैं। वास्तव सें मानवदढे ह में इतनी शक्ति नहीं कि 
वह मसहान्‌ पापों के झत्लरूप उम्रवम कष्ट को सहन कर सके 
अथवा महान्‌ पुएय काय के फलरूप सुख, ऐश्वरय को भोग सके | 
इसके लिए क्रमशः उस नारकीय शरीर अथवा स्वगे का दिव्य 
शरीर धारण करना पड़ता है| यहाँ नरक के दःख भोगने लगें तो 
ररार सर जाय ओर ऋल अधूरा रह जाय। नरक का शरीर एंसा 
है कि असदह्य दुःख भोगवा है, पर मरता नहीं | कोई नरक असिपत्र 
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का होता है। वहाँ वृक्षों में तलबारों जेसे पत्तो लगे हुए हैं और 
वह तल्बार कच्चे धागों से वंधी लटक रही हैं। पापी मनुष्य 
उससे घकल दिया जाता है ओर फिर वायु चलती है! तब 
तलवार डसके शरीर सें चुभती हूँ, वह जिधर भागता है उधर हूं 
वृक्ष के नीचे तलवार चुभती है। इसी प्रकार कहीं तेल्न के खोलते 
कद्गाए होते हैँ, उतमें मनुष्य पक्ोड़ियों की तरह तल्ा जाता है. पर 
फिर भी मरता नहीं। यों भिन्न-भिन्न महान्‌ पातकों के लिए 
भिन्न-भिन्न नरक है। जब पाप थोड़े रह जाते हैं, ऐसे जो मानव 
देह से भागे जाये अथवा स्थावर, पशु, पक्ती, कीट, पतंग की 
यानियां में थोगे जा सकें, तो डस मनुष्य को उन-डन योनियों में 
पटक दिया जाता है। इसी प्रकार महान्‌ सुख भोगने के लिए स्वर्ग 
में जाता है। स्व में देवताओं के दिव्यशरीर से भोग भोगकर 
पुण्य समाप्र होने पर फिर मत्य ज्ञाक में आता हे ओर अचछ 
धनवानों के कुल में उत्पन्न होता हे। “ज्षीणें पण्ये मत्यज्ञाकऋाः 
विशन्ति” ऐसा भगवान्‌ ने भी कहा हे। तो यह स्वगं-नरक का 
वर्णन कूठा नहीं है | यहाँ से दक्षिण दिशा में 5० हजार योजन 
प्र नरक है ओर उत्तर दिशा में ८० हज़ार योजन पर स्वर्ग है । 
जब सूथ दक्षिणायन होता है तव नरक में दिन होता है ओर जब 
उत्तरायण सूय होता ह तब स्वगे में दिन होता हैं। छुः-छःमास 
का दिन आर रात्रि वहाँ होते है। आज के विमान वहाँ नहीं पहुँच 
पाते। उनमें इतनी शक्ति नहीं । वे गोत्न प्रथ्वी क॑ ही चारों आर 
घूमते हैं | पहले राज्य, जिनका पुराणों में वर्णन हे, विमानों में 
स्वगे-नरक जाते थे | 

अब प्रश्न यह उठता है झि जीवात्मा को जब ब्रह्मरूप एवं 
व्यापक् सान लिया तो फिर स्वग-नरक में कोन जाता है ? आत्मा 
को नैयायिक भी व्यापक मानते हैं; वे कहते है आत्मा तो व्यापक 
हूँ वह स्वग-नरक सें जाती | मन जाता हैं। आत्मा व्यापक 


 आ की 
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है, स्वर्ग या नरक में भी वह है, मन जाता है ओर उसका वहाँ 
आत्मा से संबंध हो जाता है ओर फिर यह दुःख या सुख भोगता 
है | जेसे बिजली का तार सर्वत्र है, जहाँ हरा लट्ट लगाओगे वहाँ 
हरा प्रकाश, जहाँ लाल लट्ट है वहा लाल प्रकाश | पापी का मन 
नरक में गया तो दुःख भोगने लगेगा ओर शुभ कम करने वाले 
पुण्यवान्‌ का मन स्वर्ग में गया तो उत्तम भोग ओर सुख भोगने 
लगेगा | नेयायिक ऐसा इसलिए कहते हैं कि ऋग्वेद में एक कथा 
आती है जिसमें सन को स्वर्ग से वापस बुलाने की बात कही गई 
है| सुवन्धु नाम का एक राजा था। उसका एक पुरोहित था । 
जिस प्रकार मुकदमा जिताने के लिए अच्छा वकील चाहिए, ड 

प्रकार स्वगे दिलानेवाले शुभ कर्मों का अनुष्ठान कराने के लिए 
विद्वान्‌ पुरोहित रहा करते थे। बह पुरोहित एक बार कायवश 
नगर से वाहर जाने वाला था | जिस दिन उसे जाना था, उसी 
दिन राजा ने यज्ञ करना निश्चित किया था | पुरोहित का जाना 
अनिवाय था। अतः उसने अपने छोटे भाई से कहा--“मेरा 
जाना तो रुक नहीं सकता ओर राजा को यज्ञ भी स्थगित नहीं 
करना है, इसलिए यज्ञ तुम करा दो | आय-दान सें से हम आधा- 
आधा बाँट लेंगे |” छोटे भाई से कहा--“आपका यजमान 
प्रसन्‍तता से यज्ञ करे | में यज्ञ करा दे गा। पर से आपकी आयको 
ग्रहण नहीं करूगा। आपका में छोटा भाई हू । आप कभी मेरी 
अनुपस्थिति में मेरे यज़्मान का काय करा सकते हैं। आप ही 
इसलिए सारा दान ली जियेगा ।” अस्तु, पुरोहित चल्ला गया। उसके 
छोटे भाई ने यज्ञ कराया। परन्तु, संयोग की बात, यज्ञ होने 
लगा तो सुबंधु मर गया। अगले दिन उसका पुरोहित कोटा । 
ओर सुबंधु की सृत्यु का समाचार सुन उसे बड़ा खेद हुआ | छोटे 
भाइ पर वह बहुत रुष्ठ हुआ | तब उसने कहा-- “भाई खाहब ! 
आप रुष्ठ नहों। राजा का शरीर अभी राजकीय सम्मान से 
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अन्त्येट्रि संस्कार के लिए सुरक्षित पड़ा है। में उन्हें जीवित कर 
द्गा | आप तने यजसान क लिए मुझसे त्त्‌ लाडिए !? फलस्वरूप 
छोटे भाई ने मंत्रों के प्रभाव से सुवंधु के सन को यमराज के यहाँ 
से वापस बुला लिया | सुवंधु जीवित हो गया। तो इस प्रकार 
इस कथा में विवस्वान के पुत्र यमराज के यहाँ से सन को छोटाने 
का प्रमाण मिलता है| लेकिन सांख्यवादी आत्मा के साथ ही मन 
को भी व्यापक मानते हैं। वे कहते हैं, मन के होने मात्र से सुख- 
दुभ्ख नहीं | सुख-दु .ख होते डे वृत्तियों से | समाधि में काई वृत्ति 
हीं तो सुख-दुःख भी नहीं। परन्तु जो पापी होता है उसके मन 
सें बुरे संकल्प विकल्प उठते हैं ओर वह दुःख मोगत्ता है । अच्छे 
संकल्प-विकल्प उठते हैं तो पुण्यवान्‌ स्वग में जाता है| सांख्य- 
वादी यह भी कहते हैं कि योगी हजारों मील दूर की सामने की 
वस्तु भी देख लेता है । ओर बिना मन के कोइ वस्तु देखी नहीं 
जा सकती, अतः मन व्यापक मानना पड़गा। योग वाले भी समन 
ओर इन्द्रियों को व्यापक मानते हैं। वे कहते हैं कि कर्मोंके कारण 
हीः मनुष्य बंधन सें पड़ता है | योगी अभ्यास से इस बंधन को 
हटा देता है और मुक्त हो जाता हे | वेदान्त मन को व्यापक 
नहीं मानता: क्योंकि जो वस्तु उत्रन्न होने वाली है वह परि- 
च्छिन्त होती है, व्यापक नहीं। मन उसी आत्मा से उत्पन्न 
बताया गया है। श्रुति कह रही है :-- 
एतस्माज्जायते प्राणों सनः पव्न्द्रियारिण च | 
ख॑ वायुज्योंतिरापः एथिवी विश्वस्य घारिणी ॥ 
(सुडक० २।१।३) 
अथांत्‌ इस अक्षर पुरुष से ही प्राण उत्पन्त होता है, इसी से मन, 
स्पू्ण इन्द्रयाँ, आकाश, वायु, तेज, जल ओर सारें संसार को 
धारण करने वाली प्रथिवी होती है। अतः सन व्यापक नहीं ठहरता | 
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फिर नेयायिक जो कहते है कि मन जाता है, सो उसमें भी मन नहीं 
जाता। मन तो लिंग शरीर का एक अवयव है। वह अकेत्ञा जा 
नहीं सकता | ज्िग शरीर में पाँच क्मनिद्रियां, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
ओर पाँच प्राण एवं मन ओर वुद्धि, यह सत्रह पदार्थ साने गए 
हैं। इसलिए वेदान्त का कथन है कि लिंग शरीर ही आता-जाता 
है, आत्मा या मन नहीं । महाभारत में लिखा है कि जब सत्य- 
वान को मारने यमराज आये तो उसके शरीर से उन्होंने जब- 
देसती अंगुष्ठमात्र पुरुष निकाला ओर डसे पाश से जकड़कर ले 
गये । यह चूँकि स्थूल शरीर में अभिमान कर लेता है, इसलिए 
उसे छोड़ते हुए डरता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता । वहां से इसे 
निकाला जाता है तो यह शरीर के मम स्थलों में, जो महल में 
गुप्त स्थानों के समान ही हैं, छिपता है। पर यमराज इसे वहाँ से 
भी निकालते हैं। तब यह मरघट तक भी नि्जीव स्थूत्र शरीर के 
पीछे -पीछे जाता है ओर जब वह भी नहीं रहता तो किसी हड्डी 
आदि में ही समता कर लेता हैे। जब अरिथियाँ भी गंगा-यमुना 

दि में प्रवाहित कर दी जाती हैं तब यह भटकता है और विवश 
होकर यम्न के पाश में इसे वंधना पड़ता है। तब यमराज इसे कमा- 
नुसार स्वग-नरक आदि जल्ोकों में सेज देते हैं। तो सत्यवान्‌ की 
इस कथा से लिंग शरीर के ही जाने का प्रमाण मिलता है। स्वगे 
में जाता है तो प्राण क्षीण होने पर इसे पजेन्य, ओषधि, पुरुष 
ओर रत्री अग्नियों सें से होकर फिर मत्येल्ञोक में आना पड़ता 
है। श्रति ने यह भी कहा है कि यो वे भूमा तदमतसथ यदल्पं 
तन्‍्मत्येम्‌ ।! जो भूमा है वही अम्रत हे, जो अल्प हे वही मत्य॑ 
है। मन, इन्द्रियाँ व्यापक ( भूमा ) नहीं, इसलिए बह स्वग में 
या नरक में नहीं जाती | ह्षिग देह ही आता-जाता है । श्रीमद्धागवत 
के एकादश स्कन्ध के ररवें अध्याय में भी सगवान्‌ ने उद्धव जी. 
को बताया हँ-प्रिय उद्धव ! मनुष्यों का मन कम-संस्कारों 
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का पुज हैं। उन संस्कारों के अनुसार भाग प्राप्त करने के ज्िए 
उसके साथ पाँच इन्द्रियाँ मी लगी हुई हं। इसी का नाम्न लिंग 
शरीर है। वही छर्सों के अनुसार एक शरीर से दूसर शरी 
एक ज्ञोक से दसरे लोक में आता-जाता रहता त्मा 
लिंग शरीर से सवंथा प्रथक ६। इसमें आना-जाना नहीं होता 
परन्तु जब वह अपने को ही लिंग शरीर समझ वंठता है, तब 
उसमें अहंकार हो जाने सं उसे अपना आना-जाना भी तज्तीत हारने 
लगता है।” तो इससे भी यही सिद्ध हाता हैँ कि लिंग दह का 
| आना-जाना होदा हैँ, आत्मा का नहों। सुबन्धु के दृष्टान्च से 
भी मन से लिग देंह ही उपलक्तित हूं। मन च कि ल्िग दह में एक 
प्रधाल अंग या अबयव हैँ, इसलिए मन का नाम वहाँ ले दिया 
गया | जब तक जझिंग देह से अहंकार है, तव तक यह अविद्या 
ग्रसित हुआ जीवात्मा शरीर घारण ऋरता रहता है | ममता-अहंता 
हटने पर ही इसे अपसे स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है । स्वरूप स॑ 
जीवात्मा व्यापक है, लिग शरीर सें इसका अतिविम्व पड़ रहा 
सल्षिए अपने को छोटा, सीसित या जन्म ओर मरण से वधा 
न वंठा है । दपणु मे हमारा सुख दिखता हूं आर य॑ 
ण॒ ट्रट जाता है तो प्रतिविन्व भी विम्बरूप हो जाता है, इसो 
र अज्ञानवश लिग देह में अ ओर इस अहंता के हटत 
जीवात्मा अपने को ज्िग इंह से प्रथक दंखेगा, जसा के ऊपर 
सद्भागवत के प्रसंग में भगवान ने कहा हैं। ओर ऐसा ज्ञान होते 
यह अपने स्वरूप को आप्त हो जायगा, इसका पुनजन्म नहीं 


कि 


रु 


गा | अपने स्वरूप छा ज्ञान होने से इसके कम नष्ठ हा जात हूं, 
सीलिए मक्त हो जाता हैं| श्रांव कहती है :-- 
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मभिद्यते हृद्यग्रन्थिश्छिद्चन्त सर्वेस्ंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दप्टे परावरे ॥ (झुरडक० २२!८) 
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अथात्‌ उस कार्ये-कारण रूप ब्रह्म का साक्षातूकार कर लेन पर इस 
जीव की हृदयम्न्थि छूट जाती है । इसके सार सशय नष्ट हो जाते 
४ और कर्म क्ञीण हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी मान बेठे हैं 
कि पुण्य कर्मों के फलरूप स्वग अथवा पाप कर्मों के करूरूप नरक 
भोग लेने के बाद कर्म समाप्त हो जाते हैं, अठः यह जीव मुक्त 

! जाता है। इसका पुनजेन्म दब नहीं होता | पर यह ग़लत हे । 
श्र ति कहती हैं. :-- 

इष्टापूर्त' सन्‍्यसाना वरिष्ठ नान्‍्वच्छू या वेद्यन्दे प्रा: 
नाकस्य पएष्ठे ते सुकृतेडलुभूस्वेसं लोक हीचतर वा विशन्ति ॥ 
(मुण्डक० १२३०) 

अर्थात्‌ इष्ट यानी यागादि श्रोत कम ओर पूते, वापी, तड़ाग, 
कूप आदि बनवाना--ये स्मात॑ कम ही श्रेष्ठ हैं; ऐसा मानकर 

जो इन कर्मों को करते हैं, वे स्वर्ग लोक में अपने शुभ कमा का 
फल भोगकर इसी मनुष्य लोक में अथवा इससे निकृष्टतर यान्िया 
में लौट आते हैं! स्वग अथवा नरक सें सोग-मोगन के बाद 5६ 
इस जीव को अन्य शगीर घारण करने पड़ते हैं। इस समक्तन क 
लिए हमें यह जानना होगा कि कमानुसार ही शरर, स्वर, नरक 
या और ऊँचे लोक प्राप्त होते है। कर्म तीन प्रकार के सांच ह-- 
संचित कर्म, ग्रारव्धय और आगामी कम । ज़ो कर्म जन्म-जन्मान्तर! 
में हमसे हए हैं. उन सबका फल हमें एक साथ नहं(मसल्॒ता। व्‌ 
जमा होते रहते हैं। उन्हें ही संचित कम जानना चाहिए। उनसे 
से जो फल्न देने के लिए तेयार हा गए, वे प्रारब्ध है आर उन्हीं के 
अनुसार इस जीव को शरीर मित्ला करते हैं। और सझुत्य 5। रोर 
में आकर जो कर्म करता हे, जिनका फल आगे मलने वाला ह, 
वे हैं आगामी कर्म | जिस प्रकार कोई बीज भूमि सें डाला जाता 
है ता उसमें तत्काल अंकुर नहीं फूटता। किसी बीज से कसा अर 


४ 


होता है और किसी बीज में कभी अंकुर होता है। मिन्ननभन्न 
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बीज, भिन्न-भिन्न समय में फल्न देते हैं। इसी प्रकार कर्मों का 
हिसाब है। चाहे करोड़ों कल्प बीत जायें, पर कर्म फल दिए बिना 
नष्ट नहीं होते । पर विधि का एक नियम है. फल देने में सई 
कटाह न्याय का पालन किया जाता है। जैंसे लुहार को यदि 
सुई आर कड़ाहा बंताना होता है, तो वह पहले सई बनाता हैं, 
पाछ कड़ाहा; इसी प्रकार शुभ कर्म थोड़े हैं तो भगवान पहले 
उनका फल दे देंगे, बाद सें पाप कर्मों का फत्न मिल्लेगा: और यदि 
पाप कम थोड़े हैँ, पुर्य अधिक; तो पहले थोड़े पापों का ही फत्न 
दंगा। यमराज के यहाँ सब जीवों के कर्मों का हिसाब रहता है। 
वह कर्मो के अनुसार ही किसी को स्वगे में, किसी को नरक में 
किसी को मनुष्य शरीर सें धनी-निर्धन कुल में या शुभ आचार- 
विचार वालों के कुल में, या मिखारियों में या पशु आदि योनियों 
मे भेज देते हैं| इसीलिए सनुष्य के शरीर को कम -योनि या खेत 
के समान कहा है| इस शरीर में ही जीव भविष्य में सख-ढ:ख 
उत्तम या अधमस योनि पाने के लिए कर्म कर सकता है: शेष 
योनियाँ तो भोग योनियाँ हैं। जब जितने कर्म फत्न देने की 
ग्यता वाले हो जाते हैँ, उन्हीं के अनुसार शरीर मिल जाता है। 
कुछ कम एंसे होते है जिनका फल पशु शरीर से ही भोगा जा 
सकता है; कुछ कम ऐसे होते हैं जिनका फल्न स्थावर योनि में ही 
भोगा जा सकता है ओर कुछ कर्मों का भोग मनुष्य योनि में भी 
भोगा जा सकता है। इसी योग्यता को देखते हुए ज्ञीव को 
विभिन्‍न शरीर मिलते हैं। उन कर्मों का फल समाप्त होते ही, वह 
शरोर भी नहीं रहता | जिस प्रकार आम पकाने के लिए पाल में 
. दबाये जाते हैं तो वे सब एक दिन ही नहीं दबाए जाते । ऋतु भर 
उन्हें दवाया ओर पकने पर निकाला जांता है। इसी ग्रक्नर जब 
संचित कर्म पक जाते हैं, उनमें जब फल देने की योग्यता आ 
जाती है, तो वेसा ही शरीर भी मिल जाता है। प्रोरब्ध कम क्षीण 


श्र 


होते रहते हैं और आगामी कम संचित कर्मों में जुड़ते रहते हैं। 
ओर इन कर्मों की समाप्ति, जेसा कि ऊपर कहा, ज्ञानाग्नि से होती 
है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है :--- 
यर्थधांसि समिद्धोंडग्निभस्मसास्कुरुतेडजुन | 
ज्ञानाग्निः सवकर्माणि भस्ससात्कुरुते तथा | (४।३७ ) 

जिसके कम ज्ञानारिनि से समाप्त नहीं हुए हैं, उसे उनका फल्न 
भोगना ही पड़ेगा। कम का यह स्वभाव है कि वह बिना फल्न 
दिए कभी नष्ट होता नहीं । श्रीमद्भागवत्‌ में माण्डब्य ऋषि की 
कथा आती हे। वह एक नगर से बाहर कुटिया में एकान्तवास 
करते थे | वह बड़े तपसवी, योगी ओर त्रिकाल्दर्शी ऋषि थे | 
एक वार ऐसा हुआ कि नगर में राजा के महत्न में चोरी हुई । 
चोर बहुत-सा घन उठाकर भागे | उनके पीछे-पीछे राजकमंचारी 
भी दोड़े । चोरों ने समझा--““अब पकंड़े जायेंगे, बचना कठिन 
हूं!” इसांलए उन्होंने माण्डव्य ऋषि की कुटिया में घन डाज्न दिया 
ओर माण्डव्य ऋषि को, जो उस समय समाधि में थे, एक हीरे का 
हार पहना दिया। ओर वे स्वयं जंगल में छुप गए । राजकम चारियों 
ने ऋषि माएण्डव्य को पकड़ लिया। उनकी समाधि भंग करा दी ! 
उन्हें बहुत से अपशब्द कहे और घसीट कर राज्ञा के पास ले 
आए । राजा ने उनके पास धन मित्ञा जानकर उन्हें अपराधी 
सान लिया ओर प्राचीन काल की प्रथा के अनुसार शूल्ी पर ल्वट- 
कान का दण्ड सुना दिया। शूज्ञी पर अपराधी को चढाकर वे 
लोग तीसरे दिन उसके शव को उठवाते थे। अतः ऋषि मारण्डव्य 
को शूली पर चढ़ाने के बाद वह लौट गए | तीसरे दिन आएवों . 
देखा ऋषि, जिसे वह चोरों को सरदार पुकारने लगे थे, शूल्ी 
पर यों ही बेठा है। केवल थोड़ी सी नोक ही उसके चुभी है। 
वास्तव से माण्डव्य मुनि ने वहीं समाधि लगाकर अपान वायु 
का वेग नीचे की ओर रोक दिया था, अतः उन्हें शूली चुभ 
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नहीं सकी। राजा के पास संदेश पहुँचा | राजा को तब अपनी 
भूल का पता चल्ला | उसने सोचा-- सचमुच ही यह कोइ महात्मा 
है| मुझसे बड़ी भूल हुई जो इन्हें पूरी ज्ञाँच के बिना ही शूल्ी 
पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी ।” अतः उसने महात्मा को शूल्री पर 
से उतरवाया | पर वह शूल का अग्न भाग उनके शरीर से बाहर 
न निकला | इसीलिए वाद में उनका नाम “अणि साण्डव्य” 
छहुआ। तो राजा ने उनसे क्षमा मांगी--“महाराज, आपको सेने 
अज्ञानवश बहुत कष्ट दिया। मुझे क्षमा करें। जो आज्ञा क 
से पूरी करू गा ।!! 
माण्डब्य ऋषि ने शान्त भाव से कहा--/सखस्य दःखस्य न 

कोपि दाता । परो ददामि कुबुद्धि ऐपा।” राजन! में कर्मो' की 
गति समभता हूँ | कोई किसी को न तो सुख देता हे, न दुःख देता 
है। सुख-दुःख कर्मा से ही होते हैं। अहंकारवश जब कोई 
करता है, कता होने का अभिमान करता है, तभी उसे दुःख होता 

| जिन कर्मो' में अहंभाव होता है उन्हीं से सुख-दुःख 

हैं। आप सवथा निर्दोष हैँ। कम, जिसका फल हमें मिलता हे 
अदृश्य होता है | निमित्त दृश्य होता है। भूल से अज्ञानी मनुष्य 
निमित्त में बेर भाव कर लेता है । इमारा तो आप पर कोइ कोप 

ही हे |” इस प्रकार माण्डव्य ऋषि वहाँ से लौट आए। पर उनके 
मन में इस बात की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि आखिर यह शूलत्री 
पर चढ़ने की सजा मित्नी तो क्यों मित्नी ? ऐसा कोनसा कर्म 
था भेरा जिसका यह फल्न देखने को मिला । उन्होंने साचा--“इस 
जन्म में तो ऐसा कोई कर्म नहीं वन पड़ा है। तव ! उन्होंने 
योगबल से पिछले दस जन्मों तक इृष्टिपात किया | कहीं कोई 
ऐसा कर्म नहीं दिखाई दिया उन्हें । तव वह क्रद्ध हो यमराज के 
यहाँ पहुँचे। उन्होंने यमराज से पूछा--“ भगवान्‌ ! ऐसा कॉनसा 
कम था मेरा, जो शूल्ली पर चढ़ाया गया १? तब्‌ यमराज की आज्ञा 
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से चित्रगुप्त ने मास्डव्य के पिछले जन्मों को ओर उनके कर्मा को 
देखना आरम्भ किया। ओर अन्त में बतलाया--'सौ जन्म 
हले आपने बाल्यावस्था में कीकर के काटे से मार्ग में जाने-आने 
वाली विड्डियों का वेधन किया था ! आपने इतनी टिड्डियों को 
कीकर के काँटे पर लटकाया कि आपको तो सो बार शूली का कष्ट 
सहना होता; लेकिन आपने चूँ कि बहुत काल तक शुभ-कर्म और 
तपस्या की, इसलिए वह पाप क्षीण हो गया । अब केवल इतना ही 
कष्ट आपको भोगना था |” यह सुन माण्डव्य ऋषि कुछ समय तक 
मोन हो गए। फिर बोले--“यमराज ! बाल्यावस्था में पाप-पुर्य 
का विबेक नहीं होता, अतः आपको ऐसे अनजान में किये गए 
पापों का दण्ड नहीं देना चाहिए |? तब से यमराज ने ४ वर्ष तक 
के बालकों के पाप-पुण्य का फल्न उनके माता-पिता अथवा संरक्षकों 
को देना आरम्भ कर दिया। (कहीं-कहीं १९ वर्ष तक के बालकों 
का उल्लेख भी मिलता है। फिर भी माण्डव्य ने यमराज को 

मनुष्य-लोक में जाने का श्राप दिया और वह विदुर बनकर प्रथ्वी 
पर आए । ) इस प्रकार विदित-अविदित पाप कर्मा का भी फल्न 
भोगना पड़ता है। कर्म फल अवश्य देते हें। जब तक कत्त व्य 
अभिमान है, तब तक कमफल॑ भी है। ज्ञानी अपने को कतों- 
भोक्ता नहीं मानता इसलिए प्रारब्धवश मिलने वाले शरीर से वह 
जो पाप-पुण्य कर बंठता है उनका फत्न क्रमशः उससे द्वेष रखने 
वालों ओर उसके प्रशंसकों या सेवकों को मिल जाता है । ज्ञान में 
तो सारे कर्मो' की समाप्ति हो जाती है-- 

सब कर्माखिल्ल॑ पा ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 

. इसलिए मुमुछ्तु को कर्मों से मिलने वाले नरक-स्वगं; शुभ- 
अशुभ शरीर नहीं चाहिएँ, उसे आत्म-दर्शन के लिए ग्रयत्नशीज्ञ 
होना चाहिए। जिसने आत्म-दशेन किया उसका पुनजंन्म नहीं 
होगा। वह सब पापों से तर जाता है| श्रति कह रही हैः-- 


रटर 


स यो ह वें तत्परमं बह्य वेद ब्रह्म व भवति नास्यात्रह्मवित्कुले भवति। 
त्तरित शोक॑ तरित पाष्सान गुहाग्रन्थिभ्यों विमुक्तोअ्टझतों भवति | 
(समुण्डक० ३२।२।) 
अथात '“जो कोइ उस परत्रद्य को जान लेता है, वह त्रह्मही हो 
जाता है। उसके कुल में कोई अन्नह्मवित्‌ नहीं होता। वह शोक को 
तर जाता है, पाप को पार कर लेता है और हृदयप्रंथियों से विमुक्त 
होकर अमरत्व प्राप्त कर लेता है ।” 


समदशन का महत्व 


ब्रह्म का सवव्यापकऋत्व बवाते हुए श्रुति कह रही हँ-- 
ब्रह्म वेदसमस्ठ॒तं पुरस्तादबह्म 
पश्चाद्बह्म दक्षियतश्चोत्तरेण । 
अधश्चोध्व च प्रसृतं ब्रह्म वेद॑ 
विश्वमिर्द वरिष्ठस्‌ ॥ ( सुण्डक० २।२।११) 
अथात्‌ यह जो अविद्यामयी दृष्टिवालों को सामने दिखाई दे रहा 
है, वह सबको प्रकाशित करने वाला, स्वयं प्रकाश त्रह्म ही है। इसी 
प्रकार पीछे भी ब्रह्म हे, दाँयीं ओर बाँयीं ओर भी ब्रह्म हैँ तथा 
नीचे-ऊपर सभी ओर कायरूप से नामरूपविशिष्ट होकर फेला 
हुआ वह ब्रह्म ही अन्य पदार्थों के समान भास रहा है | अधिक 
क्या ? यह विश्व अथात्‌ सारा जगत्‌ श्रेष्ठतम ब्रह्म ही हे। यह 
सम्पूर्ण अन्नह्मरूपप्र तीति रज्जु में सप॑ प्रतीति क समान अविद्या- 
मात्र ही है। एकमात्र ब्रह्म ही परमाथ सत्य है। भगवान्‌ कृष्ण 
ने श्रीमद्भागवत में उद्धवजी को बताया है कि “यह सबको 
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जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्माण्ड-कमल का 
कारण है। यह आदि-पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जेसे 
उपज्ञाऊ खेत सें बोया हुआ बीज शाखा, पत्र-पुष्प आद अनेक रूप 
धारण कर ल्षेता है, वेसे ही काज्नगति से माया का आश्रय लेकर 
शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने 
लगता है। जसे तागों के ताने-बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है 

वेसे ही यह सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है । जेसे सूत 
के बिन्ता वस्त्र का अस्तित्व नहीं, ओर सूत वस्त्र के बिना भी रह _ 
सकता है, वेसे ही इस जगत्‌ के न रहने पर भी परमात्मा रहता 
है; किन्तु यह जगत्‌ परमात्मास्वरूप ही है--परमात्मा के बिना 
इसका कोई अस्तित्व नहीं | ८ » » वास्तव में में एक ही हूँ | यह 
मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है, वह तो केवल मायामय है| जो 
इस बात को गुरुओं द्वारा समझ लेता है, वही वास्तव में वेदों 
के रहस्य को जानता है|” भगवान्‌ के इस अम्ृतमय कथन से 
स्पष्ट हो रहा है कि ऊपर-नीचे, बाँयें-दाँये, आगे-पीछे सवेत्र वही 
व्यापक है । डसे भिन्न कुछ भी नहीं । इसलिए ही श्रति कह रही 
हे--“आत्मेवेदं सवस्‌? अथवा “ब्रह्म वेद  सर्वम” आत्मा ही 
यह सब है अथवा ब्रह्म ही यह सब है। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में 
कहा-- 

“सब खल्विदुं ब्रह्म तज्जल्लानिति शान्त डपासीत !? (३१७१) 
अथात्‌ यह समस्त जगत्‌ निश्चय ही ब्रह्म हे, इसकी उत्पत्ति 
विनाश ओर स्थिति उस ब्रह्म से ही है। इस प्रकार जानकर शान्त 
चित्त हुआ उपासना करे |! तो श्रति ने ब्रह्म से मिन्न कुछ भी नहीं 
बताया | जड़-चेतन, स्थावर-जद्गम सम्पूर्ण जगत्‌ वही ब्रह्म हैँ । 
इससे श्रुति का तात्पय क्‍या है ? वह ब्रह्म जब ऊपर-नीचे, बाँये- 
दाँय सर्वत्र हैं, तो वह परिपू्ं है। व्यापकता परिच्छिन्न वस्तु सें 
नहीं हो सकती । उससे भिन्न कुछ भी नहीं | यहाँ श्रति अद्वेत में 


श्ट्ट७. 


हमारी निष्ठा को दृढ़ करना चाहती है। इसलिए उससे प्रथक कुछ 
भी बताया नहीं। गीता में तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि 
यह सम्पूण जगत्‌ मेरे एक अंश के आधार ही स्थित है, अधिक 
जानने में तेरा क्या प्रयोजन ?? 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजु न । 

विध्श्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितों जगत ॥ (१०४२) 

तो इस प्रकार ब्रह्म सवत्र है, फिर भी अनादिकाल से यह जीव 
माया के वश में हुआ जन्म-मरण को ग्राप्न होता रहता है ओर 
सकी अइ त में पूरी-पूरी निष्ठा हो नहीं पाती । आज्ञकल की तो 
बात जाने दें, प्राचीन काल में भी श्रोतिय विरक्त ऋषियों के पास 
हज़ार-हज़ार वष तक आत्मविद्या सीखने पर भी अद्वित में निष्ठा 
कठिनता से ही होती थी। ऐसा निदाघ की कथा से पता चलता 
है। सोबीर-नरेश को जड़सरत ने आत्मविद्या का उपदेश करते 
हुए बताया था कि--“जसे वांसुरो में एक ही वायु अभंद-भाव 
से व्याप्त है, किन्तु उसके छिद्रों के भेद से उसमें पहल, ऋषभ 
आदि स्वराका संद हा जाता ह्दे , उसी अ्रकार ञ्स कि ही परमात्मा 
के देव, मनुष्य, आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। उस सेंद की 
स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही सीमित है । इस विषय सें 
एक प्राचीन इतिहास सुनो । निद्राघ नाम के एक ब्राह्मण थे | यह 
पुज्नस्त्य मुनि के पुत्र थे | परमेष्ठी ब्रह्माजी के एक पुत्र ऋसु नाम 
के हुए थे। उन्होंने निद्राघ को सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान का उपदेश किया 
था। समस्त ज्ञान-प्रधान शास्त्रों का उपदेश प्राप्त कर लेने पर भी 
निदाध की अद्वेत में निष्ठा नहीं हुई। ऋभु ने निदाघ की इस स्थिति 
को समम लिया । निदाघ महपि पुलस्त्य द्वारा देविका नदी के तट 
पर बसाये गए अत्यन्त सुन्दर नगर वीरनागर सें निवास करते थे। 
वहाँ रहते हुए उन्हें जब एक हज़ार दिव्य वर्ष हो गए, तब तत्त्व- 

वेत्ता ऋभु अपने शिष्य निदाघ को देखने एक दिन वहाँ पहुँचे 
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निद्ाघ बलिवेश्वदेव के अन्त में द्वार पर बेठे अतिथियों की 
तीक्षा कर रहे थे | सामने से तपोमूति ऋशु को आते देख उन्हें 

बड़ी प्रसन्‍तता हुईं ओर वह उन्हें पाद्य एवं अध्य देकर अपने घर 
में ले आए, हाथ-पर घुलाये ओर उन्हें सत्कारपू्वंक आसत पर 
बेठा दिया | इसके बाद निदाघ ने विनम्रतापूवंक हाथ जोड़कर 
कहा-- विश्रवर ! भोजन ग्रहण कीजिए |? 

ऋमभु बोले-- ह्विजश्रेष्ठ ! आपके घर में भोजन योग्य जो-जो 
अन्न हो, उसका नास बताइये !” 

निदाघ बोला--“ मेरे घर में जो की लपसी, सत्त, ओर बाटी 
बनी हैं। आपकी जो रुचि हो, वही ग्रहण की लिए ।? 

“ब्रह्मन्‌ ! इन सब में मेरी रुचि नहीं । मुम्धे तो मिष्टान्न दो। 
हलुआ, खीर अथवा खाँड के बने अन्य व्यञ्ञन ल्ञाओ !? 

निदाघ ने सुनकर प्रसन्नता प्रकट की ओर अंतःपुर में जाकर 
अपनी घम पत्नी से कहने लगा--“शुसे ! हमारे घर में जो श्रेष्ठ- 
से-श्र ष्ठ सामग्री हो, उससे इन अतिथिदेव के लिए मिट्टान्न 
तेयार करो !”? 

निदाघ की पत्नी ने आदरपूरवेक मीठे पकवान तेयार कर. 
दिए। ऋतु ने अपनी छुधा-निवृत्ति की। तत्पश्चात्‌ निदाघने 
विनम्रवापू्वक प्रश्न किया--“कहिये ब्रह्मन्‌! आपकी भी भाँति 
तृप्तिहुई ! आप संतुष्ट हुए? अब आपका चित्त पूर्णतः स्वस्थ है ना ? 
विप्रवर ! आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ जाने को उद्यत हैं 
ओर कहाँ से आपका आगमन हुआ है । मुझे यह सब बताइए !? 
इतना सुन ऋभु ने सरल भाव से कहना आरम्भ किया--/द्विज- 
श्रेष्ठ - जिसे भूख लगतो है, भोजन करने पर ठृप्ति भी डसे ही 
होती हे | मुझे तो न कभी भूख लगी, न तृप्ति हुई! मुझसे फिर 
आप क्यों पूछते हैं ? द्विज़ ! यह भूख-प्यास देह के ही धर्म है, 
मेरे नहीं | मुझे कभी सूख लगने की संभावना ही नहीं, इसलिए 
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से तो सदंव ठप्त रहता हूँ। ओर विग्रवर तुमने जो पूछा--आप 
संतुष्ट हुए ना ! तो मन की स्वस्थता एवं संतोष यह चित्त के धर्स 
या विकार हैं, आत्मा इन धर्मा से संयुक्त नहीं होता | ओर निवास 
की बात, सो आत्मा सब में व्याप्त हे। यह आकाश की भाँति 
सवव्यापक है, अतः इसके विषय में कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, 
कहाँ रहते हो--यह प्रश्न निरर्थक हैं। इसलिए में न जाने वाला 
हूँ, न आने वाला हूँ। तू: में ओर अन्य का भेद भी शरीर को लेकर 
ही है| वास्तव में नतू-तू है, नअन्य-अन्य है ओर न सें-सें हेँ। 
यह आत्मा ही सवत्र विराजमान है | इसी प्रकार मीठा भी मीठा 
हीं है। मने जो तुम से मिष्टान्न के विषय में पूछा था, उसमें भी 
मेरा यही भाव था कि देखू यह क्‍या कहते हूँ। द्विज श्रेष्ठ | इस 
सम्बन्ध में मेरा मत यह हे कि तृप्त होने के बाद मीठा अन्न मीठा 
नहीं लगता ओर अधिक भूख होने पर फीकछा अन्न भी अमृत के 
समान लगता है। ऐसा कोनसा अन्न हैं जो आदि, मध्य ओर अन्त, 
तीनों काल में रुचिकर हो ? जेसे मिट्टी का घर मिट्टी से लिपने 
पर स्थिर होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर पार्थिव परमारुओं 
से पुष्ट होता हे । जो, गेंहू, घी, तेल, मूं ग, दही गुड़, फल आदि 
सभी भोज्य पदार्थ पार्थिव परमार ही तो हैं। अतः ऐसा समस्त 
कर मन को तुम्हें समदर्शो बनाना चाहिए। समता ही माक्ष का 
उपाय है ।” इतना डपदेश सुनकर निद्माव को आँखें खुल्लीं। पूछा 
उसने-- मरा हिदसाधन करन कंलेए आप यहां पधार 
आप कोन है ब्रह्मन्‌! कृपया प्रसन्‍नतापूवक बताइए -?” 
ऋभु ने कहा--ह्विज श्रेष्ठ । में तुन्हारा आचाय ऋशमु हूं। 
तुम्हें तत्त्त्की समभने वाली बुद्धि देने के लिए ही में यहाँ 
आया था । अब में जाता हूँ | तुम इस सम्पूर्ण जगत का परसात्मा 
का स्वरूप समझकर ही परमाथ तत्त्व का विचार करत रहता। 
इसमें भेद का सवथा अभाव है।” इस प्रकार उपदृश कर ऋयभु 
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वहा स॑ चलें गए। लेकिन एक हज़ार दिव्य वर्ष व्यतीत होने के 
बात महषि ऋतु पुनः निदाघ को ज्ञानोपदेश करने वहाँ आए 
उन्हाने नगर से बाहर ही निदाघ को देखा। वहाँ का राजा बहत 
बड़ा सना आंदे के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर 
रहा था । नेंदाघ मनुष्यों की भीड़भाड़ से दर हटकर एक गली के 
माड़ पर खड़े थे। वह जंगल से समिधा और कुशा लेकर आए थे 
आर भूख-प्यास से उन्तका गला सूख रहा था। निदाघ को देखकर 
ऋतभु उनके समीप गए और अभिवादन के पश्चात्‌ बोले--“बाबा 
जी | आप यहाँ एकान्त में केसे खडे हैं ?? 

लिदाघ ने गुरु श्रेष्ठ ऋभु को पहचाना नहीं । बोला--आज 
राजा इस रसणीय नगर सें प्रवेश कर रहे हैं। अतः यहाँ मनुष्यों 
को भीड़ जमा हे | इसीलिए सें यहाँ खड़ा हैँ |” 

ऋतु ने कहा-- जह्यन्‌ * आप यहाँ की बातों के जानकार 
सालूम होते हैं। बताइए , राजा कोन है? और दसरे लोग 
कोन 039 

नंदाघ ने कहा--“यह जो पबंत-शिखर के समान ऊँचे और 
मतवाले गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है, और दसरे लोग 
उसके पारजन्न हूँ ।?! 

ऋशभु ने तब ओर टेढ़ा प्रश्न किया। पूछा--“महाभाग 
मेने हाथी तथा राजा दोनों को एक ही साथ देखा है। आपने 
विशेष रूप से इनका प्रथक प्रथक्‌ चिह्न नहीं बताया। अतः इनकी 
वांशट्ठता बताइए | इनमें कौन राजा है और कौन हाथी है (? 

निदाघ ने उत्तर दिया--'ब्रद्यन्‌ | यह जो नीचे हे, वह हस्ति 
हे ओर इसके ऊपर यह राजन बैठे हैं। इनमें एक वाहन है, दसरा 
सवार है| भत्ता, वाह्य-बाहक-सम्बन्ध को कौन नहीं जानता ?” 

वेटसु ने घुनः: श का कौ - “ब्रह्मनू ! जिस त्रकार में अच्छी 
तरह सम्रक सक्ू , उस प्रकार मुझे सममाएँ | “ऊपर” किसे क 
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पर. ओर (( नर 


हैं ओर “नीचे” शब्द से आपका क्या प्रयोजन है ?? 

ऋतभु के ऐसे प्रश्नों से निदाघ खीक गया। सहसा उनके 
ऊपर चढ़ गया ओर बोला--घुनिए ! आप जो कुछ मुझसे पूछ 
रहे हैं, वह अब सममकाकर कहता हँँ। इस समय में राजा की 
भाँत ऊपर हू आर श्रीसान्‌ गजराज की भाँति नीचे। आपको 
भली प्रकार समझाने के लिए ही मेंने यह दृष्टान्त दिखाया है।? 

ऋतु ने फिर भी प्रश्न किया--“मसहाभाग | आप राजा के 
समान हैं और में हाथी के समान हूँ, तो यह बताइए कि आंप कौन 
हैं ओर मे कोन हूँ ?” 

भुु के मुख से इस प्रकार का प्रश्न सुनकर निदाघ चोंका 

ओर ऋशु के चरणों में लेटकर बोला--“भगवान्‌ ! आप निश्चय 
ही मेरे आचायंपाद महषि ऋमभु हैं; क्‍योंकि दूसरे का हृदय इस 
प्रकार अद्वेत-संस्कार से सम्पन्न नहीं। अतः मेरा विश्वास हें, 
आप मेरे गुरुदेव ही यहाँ पघारे है |? 

मह॒षि ऋमभु गदगद हो आए। बोले-- पहले तुमने मेरी बहुत 
सेवा-सुश्रषा की है, इसालिए अत्यन्त स्नेहवश से तुम्हें उपदेश देने 
आया ह | महासमते | समस्त पदाथों से अद्वत आत्म-व॒रद्ध होना 
ही परमा्थ का सार है। मेने तुम्हें संक्तेप से उसका उपदेश कर 
देया |” इस प्रकार सहषि निदाघ ने अद् तपरायण होकर मोक्ष 
प्राप्त कर लिया । 

इसी प्रकार हरेक मुमुछ्ु को, आत्मा को सबसें व्याप्त जानते 
हुए अपने में तथा शत्रु और मित्र में समान भाव रखना चाहद्विए | 
समता ही मोक्ष की सीढ़ी है। भगवान्‌ का यह वचन हमें नहीं 
भूलना चाहिए-- 

सम सवषु भूतेषु तिष्ठन्त परसेश्वरम्‌ | 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 


श्र 


सम॑ पश्यन्हि सत्र समवस्थितमीश्वरम । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराँ गतिस्‌ ॥ (१३।२७-२ ८) 
इसी प्रकार जिसने सर्वत्र उस परब्ह्म परमेश्वर का दर्शन किया 

है, वद्दी परमगति को प्राप्त होता है; अन्य नहीं। इसलिए श्रति ने 
भी कहा--तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत: । अथांत्‌ एक- 
: मात्र परमेश्वर का निरन्तर साक्षात्‌ करने वाले पुरुष के लिए 
कौनसा मोह रह जाता है? कौन-सा शोक ? बह तो शोक-मोह 
से सवथा रहित आनन्दपरिपूर्ण हो जाता हैं। उसके लिए प्रभु 
ओर ग्रभु की लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता | 
भगवान्‌ ने कहा है-- 

सवभूतस्थितं यो माँ भजत्येकत्वमास्थितः । द 

स्वथा वर्दमानो5पि स योगी मयि वर्तते ॥ 
ओर ऐसी स्थिति तभी आयेगी, जब कि अद्वैत में निष्ठा द्ढ़ 
होगी। और जब तक “अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल- 
सूइ्म शरीर ओर उनके कारण तीनों गुणों की नि्ृत्ति न हो तब 
तक मजुष्य को चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि के लिए सात्विक 
शास्त्र आदि का ही सेवन करे, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती 
है ओर धर्म की बृद्धि से अन्तःकरण शुद्ध होकर आत्मतत्व का 
ज्ञान होता हैं।” 


इन्द्रियां की उपयोगिता 


नुष्य-शरीर के रहते-रहते हमें अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्र 
करना चाहिए, ऐसा शास्त्र हमें बता रहा है। ज्ञान-सम्पादन 
से पहले यह आवश्यक है कि मनुष्य का अन्त:करण मज्न, विक्तेप 
से सवथा रहित, शून्य हो जाय। मत्न अथात्‌ अन्त:करण की 
मलिनता ओर विक्षेप, मन की चंचलता | इन्हें दूर करने के दो ही 
पाय हैं, जो पहले भी बताए जा चुके हैं, अथात्‌ कर्म और 
उपासना | निष्काम भाव से किये गए कर्मों से मन की मलिनता दर 
होगी, वह निमल हो जायगा ओर तब उसमें भक्ति का राज्य विस्तार 
पायगा | परन्तु जब साधक इस मांगे की ओर अग्रसर होता है 
तब उसे वाहर और भीतर से नाना प्रकार के विष्न घेर लेते हैँ । 
बाहर से आने वाले विध्नां को तो सच्चा मुमुज्ञु किसी ्रकार 
परास्त कर दता हैं, परन्तु भांतर के विध्तों को पराजित करना 
अत्यन्त कठिन होता है। इसका प्रमुख कारण है, इन्द्रियां का 
मु ख स्वभाव । यह हम बता आए हूँ कि इन्द्रियाँ बहिमुख 
स्वभाव वाली ही बनाई गई है ओर उन्हें भक्ति, साधना का मार्ग 
जिसम संयस-नियम अधिक है, नहीं सुहाता। तुल्लसीदासजी ने 
मानस में लिखा है कि-- 
इन्द्री द्वार करोखा नाना । तहँ-तहँ सुर बेठे करि थाना॥ 
आवत देखहिं विषय बयारी । ते हठि देहिं कपाट उघारी ॥ 
जव सो प्रभंजन उर गसृहँ जाईं। तबहिं दीप बिग्यान बुराई।॥ 
८ > > >< भर 
इन्द्रिह्न सुरन्ह् न ग्यान ज्ञान सोहाई | विषय भोग पर प्रीति सदाई ॥ 
तो इस प्रकार इन्द्रियाँ हमें बलात्‌ विषयों की ओर ले जाती हैं । 
ओर यह विषय फिर इन्द्रियों के ही सम्पूणे तेज को विनष्ट कर देते 


|. रश४ 


है | इनका सामथ्य नष्ट हो जाने से, खाधक इनका कोई सदुपयोग 
अपनी साथना मे नहीं कर पाता | जब यमराज ने नचिकता से कहा 
कि “तू ब्रह्मविद्या सीखकर क्या लेगा, में तुमे सारे संसार के भोग 
उपलब्ध करा देता हू,” तो नचिकेता ने विवेकपूर् उत्तर दिया-- 
खासावा सत्यस्य यदन्‍्तकत-- 
व्सवन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः | 
अपि सर्व जीविवमल्पमेव 
तवब॒ वाहास्तव॒ नृत्यगीते ॥ (कठ० ३१।१।२६) 
अथात्‌ हूं यमराज | यंह भोग अनित्य हैं, कन्न तक रहेंगेया 
नहीं, इसमें भी संदेह हे। इसलिए यह सम्पूर्ण इन्द्रियों के तेज 
को जीणे कर देते हैं। यह सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है 
आपके वाहन ओर नाच-गाने आपके ही पास रहें, हमें उनकी 
आवश्यकता नहीं ।! तो साधक को चाहिए कि वह इन इन्द्रियों 
को विषयों से रोके | किस प्रकार, सो मनु बताते 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्रान्यनत व वाजिनाम ॥ (२८८) 
परिडत, विवेकशील मुमुत्तु को चाहिए कि मन को हरनेवाली 
विषय-सामप्री भंवबचरने वाली इन इन्द्रियाँ को रोकने में ऐसा 
यत्न करे कि जेसा घोड़ों को रोकने में सारथी करता है। लेकिन 
जो इन्द्रियों के इस शत्र-रूप से ही अपरिचित हे वह इन्हें केसे 
रोके ! एक बार राजा अजातशत्रु ने इस भूमण्डल के सारे 
राजाओं को परास्त कर दिया और अभिमान से फूला न समाया | 
जहा-तहाँ अपना बारता की पूजा कराने लगा । एक दिन जब वह 
धनुप-बाण लिए अकड़ के साथ अपने उद्यान में विचर रहा था, 
नारदजी उसके पास आए | बोले--“अजातशत्र ! बड़े प्रसन्न हो 
क्या बात है 7? 
उसने कहा--“नारदजी ! मैंने अपने पराक्रम से इस भूमण्डल 


५४ 
के सारे राजाओं को परास्त कर दिया है । अब बताइए, में किसे 
[वजय करू ।? 

नारदजी उसका प्रश्न सुनकर हँसे, बोले--“तुमने अभी बाहर 
के शत्रओों को ही पराजित किया है। शत्र तो भीतर हैं तुम्हारे । 
उन्हें मारो ।” 

“भीतर कोनसे शत्र हैं ?” अजातशत्र ने आश्चय से पूछा | 

नारदजी बोले--आँख, कान, नाक, जिहा, आदि इन्द्रियाँ 
सब शत्ररूप है |”! 

“अच्छा | में इन्हें माहगा।” सगव अजातशत्र ने कहा | 
ओर अगले दिन ही सारीं सेना को एकत्र कर रण-भूमि में पहुँच 
गया। किसी शत्र ने चढ़ाई न की थी, इसलिए राजा की आज्ञा 
पर सारी सेना चकित थी। मंदान में पहुँच उसने सेनापति को 
आज्ञा दी--“मेरी आँखों में तीर मारो ।? इस विचित्र आज्ञा से 
सारी सेना में|स्तब्धघता छा गई | “राजा को आज क्या हो गया ??! 
आश्चये में डूब गए सब । इतने में आँख बोली--“अंघे हो 
जाओगे !” इसी प्रकार कान ने कहा-- मूखेंता मत करो, बहरे 
हो जाओगे ! तब राजा सोच में पड़ गया। वुद्धि ने समम्काया, 
“इन्द्रियों को मारने का यह उपाय नहीं, किसी गुरु को खोज लो । 
वह उपाय बतायेगा /” तब अजातशत्र ने गुरु से शन्द्रया का 
जीतने का उपाय जाना। इन्द्रयों को जीता जायगा वचार ऊ॑ | 
मनु ने कहा हे 

न तथेतानि शम्यन्ते संनियन्तुसमसेवया। 
विषयेघु प्रजुशानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥ (२।६६) 
विषयों में लगी हुई इन्द्रियाँ ज्ञान से, विचार-विवेक से रोकी 
जा सकती हैं, विषयों को सेवन करने से नहीं | यही बात भगवान्‌ . 
ने भी समभाई है। वह कहते हैं, इन्द्रियों का दमन करने से यद्यपि 
विषयों को यह पुरुष ग्रहण नहीं करता, तथापि इसके राग नहीं 


२५६ 


छूटते | आँखों से सुन्दर रूप नहीं देखता, घाण से सुन्दर, मादक 
सुगन्ध नहीं सूं घता, कान से मनमोहक संगीत नहीं सुनता, पर 
मन से उनका चिन्तन करता है, ऐसे काम नहीं बनता। आँख 
पर पट्टी बाँघने अथवा नाक-कान में रुई ठूसने से कोइ" प्रयोजन 
सिद्ध नहीं होता, वास्तव सें तो इनमें से राग हटाना चाहिए | 
विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज रसो5प्यस्य पर दृष्ट वा निव्तते ॥२।२४९॥ 
विषयों को प्रहण न करने वाले पुरुष के विषय चाहे निवृत्त 
हो जायें, पर राग से उसे निवृत्ति नहीं मिलती | ओर यदि राग 
छूट जाये दो परत्रह्म की प्राप्ति सुलल हो जाय--अथवा परमात्मा 
का दर्शन कर इसके राग भी निवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए भग- 
वान्‌ ने कहा है कि जब तक विषयों से इन्द्रियों को समेट नहीं 
लेता, इसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती । बुद्धि अस्थिर है, तो फिर 
भगवतध्यान नहीं हो सकता | 
यदा संहरते चार्य रूमोंठद्गाननवी स्ंशः | 
इन्द्रियाणीन्द्रियायेंभ्यस्तस्य प्रज्ञा ग्रतिष्ठिता ॥ २८ ॥ 
जिसने कछुए की तरह अपने अंगों को समेट लिया है, अर्थात्‌ 
विषयों से इन्द्रियों को हटा लिया है, उसकी ही बुद्धि स्थिर हो 
जाती हे। ओर जिसने इस प्रकार इन्द्रियों को जीत लिया है, वह 
कृत-कृत्य हो जाता है, उसे फिर कम नहीं बाँवते । 
द योगयुक्तो विशद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सव भूतात्समूतात्सा कुवन्नपि न लिप्यते ॥ (५७) 
जिसने अपने शरीर ओर इन्द्रियों को स्वाधीन कर लिया है 
अपने वश में कर लिया है; ओर जो विशुद्ध अन्तःकरण वाला एवं 
सम्पूण प्राणियों में आत्मरूप से परमात्मा को ही देखने वाला है 
वह निष्काम कमंयोगी कम करते हुए भी उनसे लिपायमान नहीं 
होता | तो इस स्थिति में पहुँचने के लिए यह आवश्यक हो जाता 


श्श्७ 


हे कि इन्द्रियों का स्वभाव जानकर हम उन्हें सही मार्ग पर ले 
जाएं, वे जिधर चाहें हमें न ले जा सकें | और इसका सरत्न उपाय 
बताया है तुलसीदासजी ने | वह कहते हैं, हरेक इन्द्रिय को इंश्चर- 
भजन में, परमात्म-चितन सें लगा दो । यही उनकी सच्ची उप-. 
योगिता है। यदि उन्हें भगवान्‌ के काम में नहीं लगाया तो उनका 
होना-लन्‍्होता बराबर ही है। इसी दृष्टि से वह कहते हैं :-- 
जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना। श्रवन रंध्र अहिभवन समाना॥ 
नयनन्हि संत दरस नहीं देखा | लोचन मोरपंख कर लेखा॥ 
ते सिर कु तुबरि समतूला | जे न नमत हरि गुर पद मूला ॥ 
जिन्ह हरि भगति हृदय नहिं आनी । जीवत सब समान तेट्ट प्रानी 0 
जी नहिं करइ राम गुन गाना। जीह सो दादुर जीह समाना ॥ 
कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती | सुनि हरिचरित न जो हरषाती ॥ 


2 हि 


जिन कानों से हरिकथा नहीं सुनी, वह ऐसे ही निष्फत्न है, 
जैसे सपे का बिल । जिन नेत्रों से प्रभु और संत महात्माओं का 
दशेन नहीं किया, वे नेत्र भी ऐसे ही व्यर्थ हैं जैसे मोर के पंख पर 
बने गोल चन्दे | तात्पये यह है कि जब मनुष्य हरिकथा सुनेगा, 
सत्संग करेगा ओर श्रद्धा-भक्ति सह्दित भगवान के विग्रहों एवं 
संत-महात्माओं का दर्शन करेगा, तो उसके अन्तःकरण के मल, 
दोष दूर होंगे और वह शनेः-शनै: भगवत्‌परायण होगा। भगवत 
परायण होने से उसके मार्ग में आने वाले नौ विध्न आप ही हट 
जाय॑ंगे। नो विष्न कौन से, यह भी जान लेना चाहिए। 'पातञ्जल 
योगदर्शन! में बताया है: 





व्याधिरत्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदृशना- 

लब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेडन्तरायाः ॥ (१।३०) 

पहला विध्त है व्याधि! अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय-समुदाय 
ओर चित्त में किसी अकार का रोग उत्पन्न हो जाना। दूसरा है 


ब्श्प 


स्थान! अथात्‌ अकमंण्यता, साधन में प्रवृत्त ही न होना । और 
फिर है संशय, साधन करने में फल-प्राप्ति के विषय में दुविधा 
होना । चौथा विध्न है “प्रसाद” | सवेसाधनसम्पन्न होते हुए भी 
केवल लापरवाही वश भगवत-माग में न बढ़ना | ओर पाँचवाँ 
विध्न है “आलस्य”ः इसमें तमोगुण की वृद्धि होने से चित्त ओर 
शरीर में भारीपन अनुमव होने लगता है, फलतः साधनों सें प्रवृत्ति 
नहीं होती। इसी प्रकार विषयों में आसक्तति हो जाने से चित्त में 
वेराग्य का अभाव हो जाता है ओर तब आती है अविरतिः | 
यही छठा विन्न हैे। सातवीं बाधा आती है, आन्ति-दशनः से । 
इसमें साधक को साधन के विषय में विपरीत ज्ञान हो जाता है 
ओर वह पीछे ल्ोट आता है। आठवें विष्न को महर्षि पतञ्जालि 
ने अलव्धभूमिकत्व” कहा | साधन करते हुए भी जब साधन की 
स्थिति प्राप्त नहीं होती, फल्त प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, तब वह 
निराश हो जाता है, उसका उत्साह कम हो जाता है। अंतिम 
विष्न है, अनवस्थितत्व” अथांत्‌ योगसाधन से किसी भूमि में 
चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना। तो यह विद्न 
साथक के सागे में आते हूँ | इन विज्नों को जो दर नहीं कर पाता, 
बह विषयों में फँस जाता है। यह संसार-रूपी वृक्ष राग से ही 
फूलता-फल्षता है | यदि वृक्ष से पानी न दो, तो वह मुरमका जाता 
है। इसी प्रकार संसार में राग न रहे, तो साधक के लिए संसार 
मृतक समान ही है। इस प्रकार चित्त में राग-हं ष आने पर मल्ति- 
'नता ओर परिणामस्वरूप अस्थिरता रहती है। इसे दूर करने का 
उपाय भी महणपि पतञ्जल्नि ने बताया हे। 
मेत्रीकरुणामु दितोपेक्षा्णं सुखदःखपुर्यापुरय--- 
कं विषयाणा भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ ॥ ( १।३३ ) 


अप क 5 ली 0 £ 5 रा का 
अथात्‌ सुखा मनुष्या म॑ सत्रता को भावना करने सं, द्खा 


ब्र६ 


मनुष्यों में दयाकी भावना करने से, पुण्यात्मा पुरुषों प्रसन्नता की 
भावना करने से, ओर पापियों में उपेक्षा की भावना करने से, 
वित्त के ष, घृणा, इंष्यो, ओर क्रोध आदि मलों का नाश होकर 
चित्त शुद्ध-निर्मेत्न हो जाता है। ऐसा उपाय काम में लाने से 
इन्द्रियाँ स्वतः संयमित हो जायेंगी । पर हमारी स्थिति ऐसी ही हे 
जेसी विप्रचित्ति के मोह में फंसे हुए दक्ष प्रजापति के श्वसुर की 
हुई थी। वह अपनी ही पूजा कराने के लिए अत्यन्त कठोर तप 
कर रहे थे | हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। अब देवताओं को चिंता 
हुई। उन्होंने विश्नचित्ति नामक अप्सरा को उनके पास भेजा ओर 
वह उनका तप भंग कर उन्हें भोग-विज्ञास की ओर उन्‍्मुख बनाने 
में सकल हो गईं । एक दिन सूयास्‍्त के समय. वह तपस्वी राजा 
अपना लोटा और आसन लेकर बाहर जाने को डद्यत हुआ | विफ्न- 
चित्ति ने उसे रोका--“ कहाँ चल्ते प्रियतम ? 

“संध्या करने |” वह बोला | 

विप्रचित्ति ने मुस्कराकर कहा--“६६६ वर्ष ११ साह ओर 
२७ दिन मुझे आये हो गए ! अब तक आपने संध्या नहीं की 
आज फिर क्यों इतनी शीघ्रता है ।” 

परन्तु, वह फिर भी बाहर आया। देखा तो सब कुछ परि- 
वर्तित है। नदी ने भी अपना प्रवाह बदल दिया हे। दिक-अ्रम नहीं 
हुआ उसे, वरन्‌ सब कुछ बदल ही गया है, समय बहुत व्यतीत 
हो गया--ऐसा जब उसे निश्चय हुआ तो वह उस अप्सरा पर 
बहुत कुपित हुआ | पर क्या हो सकता था-- समय चुके पुनि का 
पछिताने ! उसने पुनः तप किया ओर फिर परमपद को श्राप्त किया। 
तो इस प्रकार इन्द्रियों के वश होने से मनुष्य अपने पथ से विच- 
लित हो जाता है। उप्ते भगवतप्राप्ति नहीं होती। भव हरि ने 
सावधान किया हे-- 
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एतस्माडिरमेन्द्रिया्थ गहनादायासकादाश्य--- 

श्रयोमागमशेषदुःखशमनब्यापार दत्त क्षणात्‌ | 

शान्तं भावमु पहि संत्यज नि्जां कल्लोललोला गति | 

सा भूयों सज भगुरां सवरतिं चेतः प्रसीदाधुना ॥ 
अथांत्‌ हे चित्त ! अब तो प्रसन्न हो ! इन्द्रियों के विषयरूपी बन से 
विश्राम ले, कल्याणु-सागं का आश्रय ले जो क्षणमात्र में सम्पूणु 
दुःखों का विध्वंस करने में समथे हे । शान्त भाव को अंगीकार 
कर ओर तरंग के समान अपनी चंचलगति को त्याग और कभी 
च्शभंगुर सांसारिक सुख की इच्छा मत कर | 

जो मुमुज्ु इन्द्रियों को और इस देह को प्रतीतिमात्र निश्चय 

नहीं करता, उसका द्वेतभाव नहीं मिटता और वह आत्मसाक्षात्कार 
भी नहीं कर पाता। शास्त्र बताता है कि “जब तक मनुष्य-शरीर 
रूपी रथ अपने वश में है ओर इसके इन्द्रिय-मसन आदि सभी 
साधने अच्छी दशा में विद्यमान हैं, तभी तक श्रीगुरुचरणों की 
सेवा-पूजा से सान धरायी हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भग- 
वान्‌ के आश्रय से राग, छेष, लोभ, क्रोध, भय, सद, अपमान, 
प्रमाद, तृष्णा आदि शत्रुओं को विनष्ट कर अपने स्वराज्य-सिंहा- 
सन पर विराजमान हो जाय और फिर अत्यन्त शान्त भाव से 
हम शरीर का भी परित्याग कर दें । अन्यथा, तनिक भी प्रमाद हो 
जाने से ये इन्द्रियरूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला 
बुद्धिरूप सारथि रथ के स्वापी जीव को उलटे मार्ग पर ले जाकर 
_विषयरूपी लुटेरों के हाथों में डाल देंगे। वे डाकू सारथि-सहित 
इस जीव को म्त्यु से अत्यन्त भयावने घोर अन्धकारमय संसार 
के कुएँ में मिरा देंगे ।” अतः इस भयावह कृप से बचने के लिए 
हमें अपनी इन्द्रियों का सदुपयोग करते हुए कल्याण-मार्ग की ओर. 
अग्रसर होना चाहिए; क्योंकि इस मार्ग का अन्त है मोक्ष और 
यही हमारे मनुष्य-शरीर की यात्रा का लक्ष्य है। 


ज्ञान-सम्पादन का फल्---१ 


श्रति ने ब्रह्म को अमृतरूप बताया है। “ब्रह्म वेदसतं ।” 
अम्ृत-अधांत्‌ स॒त्यु से रहित | श्ृत्यु से रहित यानी जिसमें जन्स- 
मरण नहीं, जो नित्य वस्तु है। ओर शास्त्र फिर यह भी कहता है 
कि जो उस अम्नत को जानता है, वह स्वयं भी अमृत हो जाता हे, 
मुक्त हो ज्ञाता है। भगवान्‌ ने कहा-- 
ज्ञान लब्ध्वापर्रा शान्तिमचिरेशाधिगच्छुति । 


जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसे अम्नतरूप आत्मा की सहजानु- 
भूति हो गई, बह मुक्त हो गया। मुक्ति नाम ही ज्ञान होने का है | 
अज्ञान है मृत्यु ओर ज्ञान हे अमृत, श्रत्यु से रहित । तो जिसे ज्ञान 
होता है, उसके लिए ओर कोई कम इस लोक में शेष नहीं रह 
जाता। 

सब कर्माखिल पाथ ज्ञाने परिसमाप्यत ॥ 


ज्ञान में सारे कमे शेष हो जाते हैं। ऐसा क्‍यों कहा १ उत्तर स्पष्ट 
है। ज्ञान स्वतन्त्र हे, ओर द्रष्ट-फल देने वात्ा है। हसने भोजन 
किया और तत्काल हमारी ठृप्ति हो गई। ऐसा नहीं कि भोजन 
आज किया और पेट भर जाने की अनुभूति दो दिन पश्चात्‌ 
होगी | कम ओर उपासना सें ऐसी बात नहीं। कर्म मनुष्य को 
मुक्ति नहीं दिला सकते। कम तो लोकों की प्राप्ति अथवा इस 
त्ञोक के सुख ही दिला सकते है। यदि कर्म निष्कास भाव से 
किये गए तो, वह हमारा अन्तःकरण शुद्ध करंगे। श्र बता 
रही है-- 
अविद्यायां बहुधा वर्तमाना 
वर्य कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः। 


श्र 


यत्कमिंणो न ग्रवेदयन्ति रागा--- 
त्तनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्त ॥ (मुण्डक० १।२।६) 
अथोत्‌ अविद्या में रहने वाले लोग कर्मा' को ही सब कुछ मानकर 
ज्ञान-मार्ग की ओर अग्रसर न होते हुए भी अपने को कृत-कृत्य 
मान बठते है। फल्न क्या होता है ? वे कमफल में राग करने वाले 
व्यक्ति कमफल्नाश होने से पुनः जन्म को प्राप्त होते है, स्वर्ग 
से उत्तका पतन होता है। यही नहीं, श्रति ने यह भी कहा है 


इष्टापूत सन्यसमाना वरिष्ठ 
नान्यच्छे यो वेद्यन्त प्रमूढ़ाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते5नुभूत्वेसं 
लोक हीनतरं वा विशन्ति ॥ (मुण्डक० १॥२।१०) 


यज्ञादि कर्मो के फत्नों का भी कालान्तर में नाश हो जाता है ओर 
वापी, कूप आदि बनाने से जो पुण्यल्ञाभ होता है, वह भी क्षीण 
हो जाता है। तब इन कर्मा को ही सर्वोत्तम मानने वाले मूढ़- 
पुरुष, अवशेष्ट कर्मों के अनुसार लोक अथवा अन्य हीन योनियों 
वाले ल्ोकों को प्राप्त होते हैं। श्रीमद्भागवत में आता है--“जो 
जन्म लता है, उसकी मृत्यु भी शरीर के साथ उत्पन्न होती है। 
आज हो या सो वर्ष पश्चात्‌, जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी 
अवश्य । जब शरीर का अन्त हो जाता है तब जीव अपने कमे 
के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को 
छोड़ देता हैं। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। णेसे 
चलते समय मनुष्य एक पेर जमाकर ही दूसरा पेर उठाता है ओर 
जैसे जाके किसी अगले तिनके को पकड़ने के अनन्तर ही पहले 
पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वेसे ही जीव भी अपने कमे के 
अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को 
छोड़ता है। जेसे कोई पुरुष जाम्रत-अवस्था में राज्ञा के ऐश्वये 
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को देखकर ओर इन्द्रादि के ऐश्वय को सुनकर उसकी अभिल्षाषा 
करने लगता है ओर उसका चिन्तन करते-करते उन्हीं बातों में 
घुलमिल्लनकर एक हो जाता है तथा स्वप्न में अपने को राजा या इन्द्र 
के रूप में अनुभव करने ल्गता है एवं अपनी दरिद्रावस्था को 
भूल जाता है अथवा जैसे कभी-कम्मी जाप्रत में भी मन-ही-मन 
उन्हीं बातों का चिन्तन करते-करते अपने शरीर की सुधि भूल: 
जाता है, वेसे ही कमक्ृत कामना और कामनाकृत कम के बश 
होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता हे ओर अपने पहले शरीर 
को भूल जाता हे |” इससे स्पष्ट हो रहा है कि कर्मों से मुक्ति नहीं 
'मिल्ल सकती । निष्काम कम करने से अन्त:करण शुद्ध होने पर यह 
मनुष्य उपासना में लग जाता है ओर क्रमश: साधन-चतुष्टय 
सम्पन्न होने पर ज्ञान का अधिकारी बनता है। इसलिए कम और 
उपासना ज्ञान के हेतु तो हो सकते हैं, परन्तु मुक्ति दिलाने वाले 
नहीं | इसके विपरीत ज्ञान स्वयं स्वतन्त्र रूप होने से मोक्ष प्रदान 
करने वाला हे, अमृत दिलाने वात्ा है। इसमें शंका होती है कि 
जब कम से मुक्ति नहीं, तो फिर श्रुति ने यह क्‍यों कहा कि-- 
कुवन्नेवेह कर्माशि जिजीविषेच्छुत + समाः। 
कम करते हुए सो वर्ष तक जीने की इच्छा करे। श्र्‌ ति का यह 
निर्देश है, ठीक है । पर साथ-साथ इसमें यह भी कह दिया कि 
कर्म इंश्वर-अपण करे | ज्ब सारे कम इश्वर-अपंण होगे, तो 
डसके फल्न में करने वाले की आसक्ति नहीं रह जायगी। भगवान 
ने भी गीता में कहा है-- 
ब्रह्मण्याघाय कर्माणि सह्ग त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पच्मपत्रमिवास्भसा ॥९।१ ०॥ 
जो संग त्याग करके कम करता है, वह उनसे लिपायमान नहीं 
होता । यही नहीं कर्मा के फल्ों में सवंथा आसक्ति-रहित पुरुष 
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अस्त पद को पा लेता है | भगवान्‌ ने कहा-- 
कम ज॑ बुद्धियुक्ता हि फल्ल॑ त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्म बन्धविनिमु क्ताः पर्द गच्छुन्त्यनामयस्‌ ॥ 

तो इस प्रकार फल की इच्छा को लेकर अथवा स्वगांदि की 
कामना-सहित जो कम होते हैँ, उनसे मुक्ति नहीं हो सकती । 
मोक्ष का एकमात्र उपाय है ज्ञान | इसमें दूसरी शंका कुछ लोग 
यह भी करते हैं कि ज्ञान कारण है मुक्ति का, तो कारण ओर 
उसका काय एक साथ, एक ही समय में नहीं हो सकते | कारण 
चाहे एक ही क्षण पहले हो, पर होना काय से पहले ही चाहिए । 

7र जब घट का निर्माण करता है, तो घट कांये का उपादान 
कारण मत्तिका ओर निर्मित कारण हुम्भकार दोनों पहले से 
विद्यमान हैं| अतः ज्ञान होते ही मुक्ति नहीं, कुछ समय पश्चात 
होनी चाहिए | लेकिन ज्ञान के संबंध में यह बात नहीं । जेसे 
दीपक के आते ही कमरे में अंधकार नहीं ठहरता अथवा सूर्य के 
प्रकाशित होते ही रात्रि हट जाती है, इसी प्रकार ज्ञान होते ही 
अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, उसमें विज्लम्ब नहीं । इसी भाव 
को लेकर श्रुति नें बताया-- 

जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशसस्य 
सहिसानमिति दीतशोकः । ( झुण्डक० ३।१।२ ) 

जिस समय भी जिज्ञासु अपने ध्यान द्वारा उस सब्वे- 
सेव्य एवं सर्वप्रिय इश्वर को उसकी महिमा-सहित जान लेता है, 
वह वीतशोक हो जाता है, जन्म-मरण से छूट जाता हे। “यदा” 
से यही भाव स्पष्ट किया गया दे कि “जिस समय भी'?”; उसके 
ज्ञिए कोई विशेष क्षण निधारित नहीं, जब भी साधक की साधना 
सम्पूर्ण हो गई, उसी क्षण उसे ज्ञान हो जावा है ओर वह जन्म- 
मरण-रूप संसार चक्र से छूटकर मायादीव हो जाता हे। इसी 
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लिए ज्ञान को द्रष्ट-फत्न कहा है । उसका फल्न तत्काल देखा जा 
सकता. है । 
छन्‍्दोग्योपनिषद्‌” में जाबाला पुत्र सत्यकाम की कथा आती 

है | पहले ऐसी श्रथा थी कि शुरु के पास जब ब्रह्मचारी विद्या 
पढ़ने के ज्षिण जाता था तो सबसे पहले गुरु उससे उसका गोत्र 
पूछा करते थे। इसी दृष्टि से जब सत्यकाम गुरु के पास जाने 
लगा तो उसने अपनी मा से प्रश्न किया--“मा ! में ब्रह्मचय- 
पूवेंक गरुकुल में निवास करना चाहता हूँ; बता में किस गौत्र 
वाला हूँ (?” 

जाबाल्ा बोली-- वत्स ! में तेरा गोत्र नहीं जानती: क्‍योंकि 
युवावस्था में जब में परिचारिणी थी, तब सने तुझे प्राप्त किया। 
अतः तू गुरु से कह देना कि में “सत्यकाम जाबाल” हैँ।” 
सत्यकाम ने ऐसा हो किया । चह हारिद्रमत गौतम के पास जाकर 
बोला-- में श्रीमान्‌ के यहाँ ब्रह्मचयेपूवंक वास करने की इच्छा 
से आया हँ।” और जब गुरु ने उसका गोत्र पूछा तो उसने कह 
दिया-- मे अपना गोत्र नहीं जानता। सेरी माता ज़ब युवावस्था 
में पारेचारिणी थी, तब उसने मुझे प्राप्त किया। अतः से सत्य- 
काम जाबाल हूँ ।? 

यह सुन गुरु ने कहा--ऐसा स्पष्ट भाषण कोइ ब्राह्मण ही कर 
सकता छे। तू समिधा ले आ, में तेरा उपनयन कर दूगा।” 
तब गुरु ने उपनयन के बाद उसे चार सौ कृश गोएँ दे दीं ओर 
कहा-- हे सोम्य ! इन्हें बन में लेजा ओर जब यह एक हजार हो 
जाय, तब लौट आना । उसी समय में तुमे आत्मविद्या का उपदेश 
करूँगा ।” गुरु के वचनों पर अटूट श्रद्धा रखने वाला सत्यकाम 
बन में “चला गया ओर गोओं की सेवा में तल्लीन रहने ल्गा। 
वर्षों बीत गए । गौओं की संख्या एक सहस्त हो गई | पर उसे पता 
ही नहीं चला; क्योंकि उसमें इतना थैये था कि उसने गोओं को 
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कभी गिना ही नहीं, उनकी सेवा में ही क्गा रहा। तब एक दिन 
ब्रषभ ने उसे ब्रह्म के एक पद का उपदेश किया। बृषभ बोला-- 
“अब हम एक सहस्र होगए हैं। हमें आचाये कुल में ले चलो । 
ओर तेरी सेवा से हम प्रसन्‍न भी बहुत हैं, इसलिए तुमे ब्रह्म के 
एक पाद का उपदेश भी करते हैं।” तब उस बृषभ ने सत्यकास 
को बताया कि “ब्रह्म प्रकाशवान है, ओर उसकी चार ही कलाएँ 

-पूर्व दिककला, पश्चिम दिककला, दक्षिण दिककल्ा ओर 
उत्तर दिककला |? इस प्रकार उस ब्ृषभ ने सत्यकाम को बताया 
कि जिस प्रकार दिशाएँ सब ज्ञात हैं; उसी प्रकार त्रह्म भी सव 
ज्ञात और व्यापक हे। ब्रह्म सव ज्ञात है तो फिर श्रतियों ने 
यह उपदेश क्‍यों किया कि 'ब्रह्म को जानो !--ऐसी शंका होती 
है। उचर है कि हरेक वस्तु का दो प्रकार का ज्ञान होता है। 
सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान । जेसे दर से कोई व्यक्ति आ रहा 
है, तो हम केवल उसे व्यक्ति कहकर ही जानेंगे, यह उसका 
सामान्य ज्ञान है ओर पास आने पर जब हम उसे पहचानते हैं कि 
यह तो दिवदत्त” नामवाला है, तो यह डस व्यक्ति का विशेष ज्ञान 
हुआ | इसी तरह आत्मा अथवा ब्रह्म सवत्र ज्ञात है, वह खबे- 
व्यापक है: पर अज्ञान का पदा होने के कारण हम उसे देख नहीं 
पाते। जेसे ही अज्ञान दर होता है, हम उसे नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्त, एकरस, कूटस्थ, निविकार आदि विशेषताओं के साथ जान 
लेते हैं। इसलिए वह श्रह्म प्रकाशवानः अथवा सब ज्ञात एवं 
व्यापक कहा गया । इस प्रकार ब्रह्म के एक पाद का उपदेश खुनने के 
वाद सत्यकाम को वृषभ ने वदाया कि उसके दसरे पाद का उप- 
देश तुमे अग्नि करेगा | दूसरे दिन सायंकाल जहाँ गौओं ने वास 
किया बहाँ सत्यक्राम समिधाधान कर अग्नि के पृवसिमुख'होकर 
बेठ गया | तब अग्नि ने उससे कहा--हे सत्यकाम ' ब्रह्म अन- 
न्‍्तवान! है ओर उसकी «वी कल्ना, अन्तरिक्ष कला, द्यूलोक कला 
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ओर समुद्र कला नाम की चार कलाएँ हैं |? ब्रह्म को अनन्तवान्‌ 
कहने में अग्नि का तात्पय था कि सत्यकास उसे निस्सीम करके 
जाने । जिस प्रकार पृथ्वी, अकाश, आकाश से ऊपर के लोकों 
ओर समुद्र का इस लोक के किसी भी पुरुष ने पार नहीं पाया, 
इसी प्रकार ब्रह्म का पार पाना भी कठिन है। किसी भी वस्तु का 

न्‍्त तीन प्रकार से होता हैं। देश, काल और वस्तु से। कोई 
वस्तु आज' इस देश में हे ओर कल किसी दूसरे देश में चली गई, 
तो उसका यहाँ अन्त होगया। इसी प्रकार कोई वस्तु अभी है 
ओर कल या दो मास अथवा ४--१० वर्ष बाद नहीं है, तो 
उसका भी हम अन्त मान लेंगे | इसी प्रकार कोई वस्तु आज जिस 
रूप में है, कन्न उस रूप में न रहे, तो उसका भी रूप से अन्त मान 
लेंगे। परत्रह्म तो देश, काल, वस्तु-परिच्छिन्न नहीं। इसीलिए उसे 
अनन्तवान्‌ कहा | ऐसा डपदेश करने के बाद अग्नि ने उसे 
आशीवांद दिया कि-- हे सोम्य ! ब्रह्म के तीसरे पाद का उपदेश 
तुम्हें हंस करेगा ।? तब सत्यकाम ने अगले दिन आचायें कुल की 
ओर गोओं को हाँक दिया | संध्याकाल जहाँ वे ठहरीं, वहाँ हंस ने 
उसे ब्रह्म के ठत्तीय पाद का उपदेश करते हुए बताया कि “ल्ोकिक 
दृष्टि में जैसे अग्नि, सूये, चन्द्रमा और विद्युत स्वयं ज्योति हैं, 
उन्‍हें प्रकाशित होने में किसी दूसरे के प्रकाश की अपेक्षा नहीं, 
इसी प्रकार ब्रह्म 'ज्योतिष्मान” है। इसीलिए उसे “ज्योतिषां 
ज्योतिः” कहा | तीसरे दिन जब सत्यकाम आगे चल्ला तो संध्या- 
कालीन पड़ाव आने पर मद्गु ने उसे ब्रह्म के चतुर्थ पाद का उप- 
देश किया। ( मद्गु माने माँगुर मछल्ली, या जत्ञ पक्षी विशेष ) 
मद्गु ने कहा, 'हे सोस्‍्य ! ब्रह्म आयतवान है ओर प्राण कला, चक्तु 
कला, श्रोत्र कल्ा और मन कल्ला नाम की उसकी चार कलाएँ हैं |?” 
इस प्रकार मद्ट ने उसे समकाया कि जेसे यह शरीर -लौकिक दृष्टि 
से प्राण, चह्ु, श्रोत्र और मन के आश्रित है, वेसे ही सब कुछ 


ब्ध्प 


कि 


प्रद्म के ही आश्रित है। मन, प्राण, चक्कु ओर श्रोत्र का भी परम 
आश्रय वही आत्मा है। वह शरीर का आश्रय है, पर शरीर से 
असंग हे | पंचकोशों से परे ही वह शुद्ध सबका आश्रय आत्मा 
है। उपदेश प्राप्त कर जब सत्यकाम आचाय कुल में पहुँचा तो गुरु 
ने उसकी आकृति देखते ही, कुछ भी ओर प्रश्न नहीं क्रिया, सीधे 
पूछा--'सोम्य ! तू ब्रह्मवेत्ता-सा दिखलाई दे रहा है, तुझे किसने 
पदेश किया १? 

तब उसने बताया--“मनुष्यों से भिन्न (अथात्‌ देवताओं ने) 
मुझे उपदेश किया। लेकिन विद्या गुरु से सुनने पर ही सफल 
होती है, इसलिए आप मुझे पुनः इसका उपदेश करें | तब गुरू ने 
प्रसन्नतापूवंक उसे आत्मविद्या का उपदेश किया। तो इस कथा 
से स्पष्ट हो रहा है कि जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, तत्ववेत्ता 
जीवन्मुक्त हो जाता है, सत्यकाम की तरह। उसकी आकृति पर 
वह बात कलक आती है। इसीलिए ज्ञान को द्रष्टटफल वाला कहा | 
उसे कम-उपासना की अपेक्षा नहीं, वह अक्रेल्ञा ही इस जीव को 
मुक्त करने में समथ है। इसलिए ज्ञो आवागमन रूपी संसारचक्र 
से छूटना चाहता है, उसे कर्म ओर उपासन की सीढ़ियों से आगे 
ज्ञान के परमपवित्र मंच पर पहुँचना चाहिए। यदि इस शरीर के 
रहते ऐसा नहीं कर पायेंगे तो पुनः-पुनः जन्म-मरण वाले ल्ोकों में 
शरीर भाव को प्राप्त होंगे। श्रुति चेतावनी दे रही है-- 

इृह चेदशकद्बोद्ध _ प्राक्शरीरस्य विखसः । 
ततः सर्गेषु लोकेछु शरीरत्वाय कल्पतते | (कठ० २।३।४।) 


ज्ञान-सम्पादन का फल्च+-२ 


शास्त्र ने हमें बताया है कि-- 
दुलर् मानुषं॑ जन्म प्राथ्यत त्रिपदशेरपि । 
तदलव्ध्वा परलोकाथ्थ यत्ने कुर्याद्‌ विचक्षणः ॥ 
(ना० पूवं० ३२४७) 
अथांत्‌ “मनुष्य का जन्म दुल्लंभ है। देवता भी उसके लिए 
प्राथंता करते हूं। अत: उसे पाकर विद्वान पुरुष परल्लोक सुधारने 
का यत्न करे |? ऐसा जानकर ही एक बार नारदजी ने सनकजी 
से पूछा--“मगवान्‌ ! कम से देह मित्नदी है। देहधारी जीब 
कामना से बंधता है| काम से वह लोभ के वशीभूत होता है और 
फिर उसे क्रोध होता है। क्रोध से धर्म का नाश होता है। फल्न- 
स्वरूप इसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और यह पाप में प्रवृत्त होता 
है | इसलिए वह कौन सा उपाय है कि जिससे यह मनुष्य देह के 
मोह को त्याग कर, मोक्ष का भागी हो सके १” 
तब सनकजी ने बताया कि जिनकी आज्ञा से ब्रह्माजी सम्पूरु 
जगत की ख॒ष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्र संहार करते हैं, वही सब॑- 
व्यापी भगवान्‌ नारायण मोक्षदाता है, जो आनन्द-स्वरूप, जरा- 
रहित, परम-ज्योतिमेय, सनातन एवं परात्परत्रह्म हैं, जो अद्ठढ त 
नंगु ण, नित्य, अद्वितीय, परिपूर्ण तथा ज्ञानमय ब्रह्म हे डसी को 
साधु पुरुष मोक्ष का साधन मानते है। उसी परत्रह्म का ज्ञान मोक्ष 
दाता है| यह मनुष्य इस संसार में जन्म से लगाकर झृत्यु पय॑न्त 
नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। जिस प्रकार सुवण आदि घातु तब 
तक अग्नि में तपाये जाते हैं, जब तक कि उनका मेल नहीं जल 
जाता, उसी प्रकार सब जीवधारी कर्मों के क्षय होने तक अत्यन्त 
कष्ट भोगते हैं। इसीलिए संसाररूपी दावानल के ताप से संतप्त 
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नुष्य को परमज्ञान का अभ्यास करना चाहिए | ज्ञान से वह मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है। ज्ञान शून्य मनुष्य पशु कहे गए है। इसलिए 
संसार-बंधन से मुक्त होने के लिए परमज्ञान का अभ्यास करे | 
तस्मात्संसारदावाग्नितापाता द्विजसत्तम | 
: अमभ्यसेत्परम ज्ञान ज्ञानानमोक्ष मवाप्नुयात्‌ ॥ 
ज्ञानशून्या नरीये तु पशवः परिकीतिताः । 
तस्मात्संसारसोत्षाय परं ज्ञान समभ्यसेत ॥ 

(ना० पू्व० ३२३६-४०) 
ज्ञान-प्राप्ति से पूव यह जान लें कि ज्ञान का स्वरूप क्या है ? सत्‌- 
असत का विवेक, असत्‌ में राग की निवृत्ति ओर नित्य वस्तु 
का चिन्तन, यही ज्ञान का स्वरूप है । इसकी प्राप्ति के लिए क्‍या 
करे ? श्र॒ति ने मागे बताया है-- 

तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोच्रियं ब्रह्मनिष्ठं | (मुण्डक० १२३२) 
साधु पुरुषों के सहयोग से, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के आश्रय में 
इस चराचर विश्व में स्थित नित्य ओर अनित्य वस्तु का भत्री- 
भाँति विचार करे। संसार के सभी पदार्थ अनित्य है। इस- 
लिए अनित्य का त्यागकर नित्य पर ब्रह्म का ही आश्रय लेना 
चाहिए | इहलोक एवं परलोक के जितने भोग हैं, उनसे विरक्त होना 
चाहिए। जो भोगों से विरक्त नहीं होता, वह संसार में फेस जाता 
हैं। अतः शम-दम आदि गुणों से मुक्त हो सुक्ति की इच्छा रखकर 
ज्ञान-प्राप्ति के लिए साधन करे। जो दम, तितिज्ञा, उपरत्ति, श्रद्धा 
ओर समाधान गुणों से शून्य हे, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । 
साथ ही मुमुक्षु में हिंसा, क्रोध, ईष्या आदि दोष भी नहीं होने 
चाहिए । शास्त्र कह रहा हैं-- 
अहिंसा सत्यमक्रोधो बह्मचर्यापरिग्रहों । 
अनीर्ष्या च दया चेव योगयोरुसयोः समाः ॥ 
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अपरिश्रह, इंष्यो का स्थाग तथा दया- ये सदगुण, ज्ञानयोग ओर 
कमयोग दोनों में समानरूप से आवश्यक हैं। अब कमयोग 
क्या ? ओर ज्ञानयोग क्‍या ? जो सम्पूर्ण ल्ोकों के हिंत साधन में 
तत्पर हो सन, वाणी ओए क्रिया द्वारा देवेश्वर भगवान्‌ विष्णु की 
भल्नीमाति पूजा करता है, वह कमयोगी कहलाता है। इस प्रकार 
के साधनों से पापों की निवृत्ति होती है ओर बुद्धि शुद्ध हो जावी 
है । तदनन्तर मनुष्य ज्ञनयोग की ओर प्रव्वत्त होता 
ज्ञानयोग ही संखार बन्धन को दर करने वाला है। पर ओर 

अपर-भेद से आत्मा दो प्रकार का कहा गया हैं। अथववेद की ' 
श्र ति भी कहती हैँ कि दो ब्रह्म जानने योग्य हैं। पर आत्मा को 
अथवा परब्रह्म को निग ण्‌ बताया गया हे तथा अपर आत्मा अथवा 
अपरबत्रह्म को अहंकार युक्त जीवात्मा कहा गया है। इन दोनों के 
अशेद का ज्ञान ही ज्ञानयोग” कहलाता है। इस पंच भोतिक शरीर 
के भीत्तर हृदय देश में जो साक्षीरूप से स्थित है, उसे साथु पुरुषों 
ने अपरात्मा कहा हैँ, तथा परमात्मा पर (श्रेष्ठ) माने गये हैं । 
शरीर को क्षेत्र कहते हैं। जो क्षेत्र में स्थित आत्मा है वह कषेत्रज्ञ 
है । परमात्मा अव्यक्ति, शुद्ध एवं सवंत्र परिपूरु कहा गया हैँ। जब 
जीवात्मा ओर परमात्मा के अभेद का ज्ञान हो जाता है। श्रति 
बता रही है 

डा सुपर्णा सयुजा सखाया 

सम्रानं वृत्त परिषस्वजाते। 

तय रनन्‍्यः पिप्पलल स्वाह्ृत्यन-- 

रननन्यो अभिचाकशोति ॥ ( झुडक० ३।१।१ ) 

अथोत्‌ शरीर एक वृक्ष हे, इसमें हृदय का घोंसला बना कर 

जीव ओर परमात्मा नाम के दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन 
होने के कारण समान हैं ओर कभी न बिछुड़ने के कारण सखा 
हैं । इनके निवाप्त कश्ने का कारण कंवन्ञ लीला ही है। इतनी 


9५9 ब्‌ 


समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल सुख-दःख 
आदि भोगता है, परन्तु, इंश्वर उन्हें न भोग कर कमफल सुख- 
दुःख आदि से असंग और उनका साज्ञी मात्र रहता हैं। अभोक्‍ता 
होने पर भी इंश्वर की यह विल्क्षणुता है कि वह ज्ञान, ऐश्वय, 
सामथ्य ओर आनन्द आदि में जीव से बढ़कर है | साथ ही एक 
यह भी विलक्षणता हे कि अभोक्‍ता इश्वर तो अपने वास्तिवक 
स्वरूप ओर इसके अतिरिक्त जगत को भो जानता है, लेकिन, 
. भोकक्‍्ता जीव न अपने वास्तविक रूप को जानता है, न अपने से 
- अतिरिक्त को। इंन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के 
कारण नित्य बद्ध है ओर इंश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण 
नित्य मुक्त है। परन्तु इतना होने पर भी इनमें अभेद हे । स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उद्धवजी को समझा कर कहा है कि जीव 
तो एक ही है, वह व्यवहार के लिए ही मेरे आंश के रूप में कल्पित 
हुआ हे, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है | श्र ति मी बता रही है :-- 
तदेतत्स॒त्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिज्ञाः 
' सहस्त्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाक्षराद्विविधा: सोम्य भावा 
प्रजायन्ते ततन्न चंबापि यन्ति ॥ ( मुण्डक० २।१।१ ») 
अथांतू जिस प्रकार अग्नि से उसी के समान रूप वाले सहसोरों 
स्फुलिंग निकलते हैं उसी प्रकार अक्तर पर ब्रह्म से अनेकों भाव 
प्रकट होते हैं । 
गीता में भी कहा--“ममेवांशो जीव लोक जीव भूत सना- 
तनः |” तो फिर बंधन ओर मुक्ति क्‍या? यही जीव आत्म- 
ज्ञान से सम्पन्न होने पर मुक्त कहलाता है । ओर यह अज्ञान 
अनादि होने से बंधन भी अनादि कहा जाता है। तो इस प्रकार 
जन्म-मत्यु रूप संसार का केवल अज्ञान ही मूल कारण है, कोई 
अन्य कारण नहीं । इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा 
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को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान्‌ ने डद्धवजी को 
बताया है कि अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति ओर 
प्रकृत जगत्‌ से अतीत, 6त की गंध से रहित एवं अपने 
आप में ही स्थित है। उसका कोई आधार नहीं। उसे जानकर 
स्थूल्न-सूक्ष्म एवं कारण शरीर आदि में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही 
है, उसे क्रमशः मिटा देना चाहिए। जेसे जलने वाली लकड़ी से 
उसे जल्लाने ओर प्रकाशित करने वाली आग सवंथा अल्नग है 
ठीक वेसे ही पंचभूर्तों का बना स्थूल शरीर एवं मन-बुद्धि आदि 
सत्रह तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य एवं जड़ 

उनको जानने ओर प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्व॒यं- 
प्रकाश है। शरीर अनित्य, अनेक, एवं जड़ है। आत्मा नित्य, एक 
एवं चेतल है । जब आग लकड़ी में श्रज्वलित होती है तो लकड़ी 
के धत्पत्ति-विन्नाश, बड़ाई-छोटाई, और अनेकता आदि सभी गुण 
वह स्वयं ग्रहण कर लेती है | पर वस्तुतः लकड़ी के गुणों से आग 
का कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार जब हम शरीर को ही आत्मा 
मान लंत॑ हैं, दंह के जड़ता, आँनत्यता, स्थूल्ृता, अनंकता आदि 
गुण आत्मा में भासते है। जीव को शरीर और शरीर को जीव 
समम लेने के कारण ही स्थूल्न शरीर के जन्म-मरण ओर सूक्षम- 
शरीर के आवागमन का आत्मा में आरोप किया जाता है। जीव 
को जन्म-सृत्यु रूप संसार इसीं श्रम अथवा अध्यास के कारण 
प्राप्त होता है । इसी श्रम की ज्ञान स निवृत्ति होने पर मोक्ष-प्राप्ति 
संभव हो सकेगी | लेकिन इस श्रम की निवृत्ति के लिए हमारी 
अभेदवाद में, अद्वेतवाद में अत्यन्त दृढ़ निष्ठा होनी आवश्यक 
है । यहाँ हमें भमरतमुनि के उपदेश से कुछ ग्रहण करना चाहिए । 
एक बार सोवीरनरेश शिबिका पर आरूढ़ हो इक्तुमती नदी के 
किनारे महर्षि कपिल के श्रेष्ठ आश्रम की ओर. जा रहे थे | उस _ 
दिन राजा की बेगार में बहुत-से मनुष्य पकड़ लिये गए थे। उन्हीं 
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के साथ भरतमुनि भी पकड़ लिए गए, क्योंकि वे अपने को इतना 
छिपाकर रखते थे कि उनके तत्ववेत्ता होने में भी लोगों को सन्देह 
था । यही नहीं, वे इतने मेले-कुचले रहते थे कि लोग उनका अप- 
मान करते थे।वे जानते थे कि योग-प्राप्ति में सम्मान सबसे 
अधिक हानिकारक है । 
सम्मानना परां हानि योगद्ध : कुरुते यतः । 
जनेनावसतों योगी योगसिद्धि च विन्दति ॥ 

सम्मान योग-प्राप्ति में बाधा है, परन्तु जो योगी अन्य मनुष्यों 
से अपमानित होता है, वह शीघ्र सिद्धिल्ाभ कर लेता है। तो 
ऐसे भरतमुनि राजसेबक के कहने से राजा की पालकी को उठाकर 
चलने लगे | परन्तु शास्त्रीय विधान के अनुसार वह चार हाथ 
भूमि देखते हुए मन्‍न्द गति से चल रहे थे। ओर राजा के अन्य 
सेवक द्रतगति से बढ़ रहे थे। अतः राजा ने पूछा--“इस प्रकार 
टढ़े-मेढ़े क्यों चत्न रहे हो !?” 

उतर मिज्ञा--“हममें से एक धीरे चल रहा है ।” 

राजा ने भरतमुनि को देखा। कहा--तू तो मोटा-ताज़ा 
दिखाई दे रहा है फिर ठीक क्यों नहीं चलता ? क्‍या थक गया ९” 

भरतमुनि बोले-- राजन ! में न मोटा हूँ, न मेंने आपकी 
पालंकी ही उठा रखी है। में थका भी नहीं हूँ ओर न मुझे; श्रम 
सहन करने की ही आवश्यकता हे |” 

राजा ने आश्चये से कहा-- तू तो प्रत्यक्ष स्थूलकाय दिखाई 
दे रहा हे ओर शिबिका तेरे स्कन्धों पर है ओर बोभा ढोने से देह 
धारियों को श्रम होता ही है |” 

भरतमुनि बोले--“श्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा हे ! पहले मुझे 
यही बताओ ? बलवान्‌ अथवा निबल विशेषणों की बात पीछे 
करना | मेंने पालकी उठा रखी है, ऐसा कहना भी मिथ्या हे । पेर 
पृथ्वी पर रखे है, पेरों पर जंघाएँ हैं, उन पर दोनों ऊरु हैं और 


सुकमा. 
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'ऊरुओं के ऊपर उद्र एवं उदर के ऊपर वक्षगस्थल्, बाहु और 
कन्यों की स्थिति है। कन्धों पर शिविका हे । फिर मेरे ऊपर बोर 
केसा ? इस शिबिका में तो वह शरीर रखा है, जिसे तुमने भ्रम 
से अपना स्वरूप समझ रखा है| वास्तव में राजन ! में, तुम और 
अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं तथा 
यह भूतवग्गें भी गुणों के प्रवाह में पड़कर बहा जा रहा है। यह 
सतक्त्वादि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं ओर समस्त जीवों के 
कम अविद्याजन्य हैं। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शान्त, निग ण 
ओर प्रकृति से परे है तथा समस्त जीबों में वह एक ही है। उसका 
डपचय (वृद्धि) ओर अपचय (क्षुय) ही नहीं होते, इसलिए मोटा 
हूँ, ऐसा नहीं माना जा सकता । जिस पंचभूत से यह पाल्की बनी 
है, उसीसे मेरा, आपका और अन्य शरीर बने हैं ओर इसी में 
ममत्व का आरोप कर लिया जाता है।” यह कहकर जब भरत- 
मुनि मोन हो गये तब राजा ने तुरन्त उतरकर उनके चरण पकड़ 
लिये। विनम्रभाव से कहा--'अभो ! कृपाकर बताइए, आप 
छिपे हुए वेष में कोन हैं ??” 

भरतमुनि बोले--“राजन्‌ ! सुनो ! में अमुक हूँ, यह बात कही 
नहीं जा सकती | और तुमने जो सेरे यहाँ आने का कारण पूछा 
है, सो आना-जाना आदि सभी क्रियाएँ कमफल्न के उपभोग के लिए 
ही हुआ करती हैं। सुख-दुःख का भोग ही देह की प्राप्ति कराने 
वाल्ना है।” क्‍ 

राजा ने पूछा--भगवन्‌ ! जो है, वही में हँ,--ऐसा क्यों 
नहीं कहा जा सकता ! यह अहं? शब्द तो आत्मा में किसी 
प्रकार के दोष का कारण नहीं हो सकता 7? 

भरतमुनि ने तब बताया--आत्मा में अहं शब्द से यद्यिपि 
कोई दोष नहीं आता, तथापि में अनात्म में आत्मतत्व का.ज्ञान 
कराने वाला आन्तिमूलक “अहं” शब्द ही दोष का कारण है। नृप ! 
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अहं? शब्द का उच्चारण जिह्ा, दंत, ओष्ठ ओर तालु से ही होता 
है, किन्तु यह सब अहं नहीं हैं; क्‍योंकि यह तो शब्द के उच्चारण 
हेतु या करणमात्र हैं । इसी प्रकार यह कर-चरणादिरूप शरीर भी 
आत्मा से प्रथक ही है | यदि मुझसे भिन्‍न कोई सजातीय आत्मा 
ओर हो तो भी 'यह अन्य है और यह में हूँ' ऐसा कहा जा सकता 
था, परन्तु यहाँ तो समस्त शरीरों में एक ही जीवात्मा विराजमान्‌ 
है, तब “आप कोन, में कौन |? यह सब वाक्य निष्फल ही है । 
वृक्ष से लकड़ी बनी, लकड़ी से शिबिका बनी, तो फिर बताओ 
इसे लकड़ी कहा जाय, या वृक्ष ? रचना-विशेष में स्थित क्कड़ियों 
का समूह ही तो पालकी है। यही न्याय तुझकमें ओर मुममें भी 
लागू होता है। नृपति ! पुरुष (आत्मा) तो न देवता है, न मनुष्य ! 
न पशु है, न वृत्ष | यह सब तो कम जन्य शरीरों को आकूतियाँ 
के भेद ही हैं। जिस वस्तु की परिणामादि के कारण कालान्तर में 
भी दूसरी संज्ञा नहीं होती वही परमार्थ वस्तु है। अतः सावधान 
होकर विचार करो कि “से कोन हूँ।” 
ऐसा उपदेश सुन राजा सोवीरनरेश ने परमाथ के विषय में 
प्रश्न किया कि परमाथ क्या है, कृपया मुझे बतत्लाइए।” तब 
भरत मुनि ने कहा-- 
एको व्यापी समः शुद्धों निगु णः प्रकृतेः परः । 
जन्सवृद्धयादिरहित आत्मा सबंगतोंडब्ययः ॥ 
परज्ञानमयो5सद्वि्नासजात्यादिभिविभुः । 
न योगवाज्न युक्तो5्मून्‍्नेव पार्थिव मोक्ष्यते ॥ 
तस्यात्मपरदेद्देषु सतोअप्येकमर्य दि यत्‌ । 
विज्ञानं परसा्थो्सों हतिनोइतथ्यदर्शिनः ॥ 
अथात्‌ू--“आत्मा एक, व्यापक, सम, शुद्ध, निगु ण ओर प्रकृति 
से परे है; वह जन्म-बृद्धि आदि से रहित स्वेव्यापी और अव्यय 
हे। वह परम ज्ञानमय है। नाम, रूप, जाति आदि से उस सबे- 
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व्यापक का संयोग न कभी हुआ, न है, ओर न होगा । (वह अपने 
ओर अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक है | 
“ऐसा जो विशेष ज्ञान है, वही परमाथे है; दे त-भावना वाले पुरुष 
तो अपरमाथ दर्शी हैं ।” ऐसा जो आत्मा का विशेष ज्ञान है, उससे 
ही मनुष्य को मुक्ति मिलन सकती है ओर वह जन्म-मरणा-रूप 
संसार-चक्र से छूट सकता हे। इस ओर प्रयत्नशील होने वाला 
मुमुक्तु एक दिन अपने स्वरूप को जानकर कृत-कृत्य हो जाता है | 
उसे पुनजन्म की ग्राप्ति नहीं होती। भगवान्‌ ने स्पष्ट कह दिया 
है. 

' ब्रह्ममुवनाल्‍लोकाः पुनरावरतिनोउजु न | 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ ८१६ ॥ 
ब्रह्मा के लोक तक सभी लोकों से इस जीव को पुण्य क्षीण होने पर 
पुनर्जन्म को प्राप्त होना पड़ता हे, परन्तु भगवान्‌ को ग्राप्त करके 
अपने स्वरूप को जान लेने के बाद फिर इसका जन्म नहीं होता | 
यह तद्र प हो जाता है। 


अभयपद की प्राप्ति 


जिसको अद्ग त में निष्ठा हो जाती है, वह सर्वत्र, सब भूत- 
आणियों में उसी परमात्मा का दशंन करता है ओर किसी से उसको 
घृणा नहीं होती | श्रति कह रही हे :-- 
यरतु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ( ईइंशाबास्य ० ॥ ६ ॥) 
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सम्पूरा प्राणियों में परमात्मा का दशन करने एवं परमात्मा में 
सम्पूर प्राणियों को निरन्तर देखने वाला मुमुछु कभी भी किसी 
से घृणा नहीं करता। वह सबको खुख पहुँचाना चाहता है। 
भगवान्‌ ने भी कहा है :-- 

सब भूतस्थमात्सानं सर्वभूतानि चात्मनि । 

ईंचते योगयुक्तात्मा सब्वत्र समदशनः ॥ ६।२६ ॥ 
ओर-- 

यो मां पश्यति सर्वत्र सब च सयि पश्यति । 

तस्याहं न प्रणश्यामि स॒ च से न प्रणशश्यति ॥ ६।३० ४ 


तो स्वेत्र भगवान्‌ का दर्शन करने वाला पुरुष नाश को प्राप्त नहीं 
होता; मुक्त हो जाता है । परन्तु, ऐसी आस्तिक बुद्धि वाले मनुष्य 
बहुत कम होते हैं, कठिनाई से ही देखे जाते हैं। भगवान्‌ ने कहा 
भी है :-- 

मनुष्याणां सहस्र घु कश्चिद्यतति सिद्धये । 

यतत मपि सिद्धानां कश्चिन्सां वेत्ति तत्त्वतः ॥ (७३) 
हज़ारों में कोई उस परमात्मा के मार्ग पर बढ़ता है ओर फिर उनमें 
से भी किसी विरले को ही तत्व की प्राप्ति होती हे। उन्हें ही उत्तम 
साधक कहा जा सकता है | भतृ हरि ने बताया है :-- 
प्रारभ्यते न खलु विष्नभयेन नीचेः प्रारभ्य विष्ननिहिता विरमन्ति सध्याः 
विष्ने: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्यचोत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ 
नीचकोटि के पुरुष तो विध्नों के भय से ही साधन में प्रवृत्त नहीं 
होते । मध्यम कोटि के साधक विष्न होने पर बीच में ही छोड़ 
देते हैं। परन्तु उत्तम जन बारम्बार विष्न होने पर भी साधन 
अधूरा नहीं छोड़ते । द 

ऐसा आरितक बुद्धिवाला उत्तम साधक जब सब्त्र ईश्वर का 


$.) 


हर आप कक €- 
दशंन करने लगता है, तब वह निर्भेय हो जाता है। जिस प्रकार 
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जल में रहने वाली मछली के अन्दर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे 
सवंत्र ही जल हैँ, इसी प्रकार हमारे भी चारों ओर वही ब्रह्म है। 
जब सबसमें सवत्र वही हे, तो भय किस से ? उपनिषद्‌ बता रहा 


“द्वितीयढ़े भयं भवति” (बृहदारण्यक १॥४।२) 


“निश्चय ही दूसरे से भय होता है।” यदि दूसरी वस्तु का भान 
नहीं होगा तो कम के मूलभूत भय, द्वेष, राग का भी कोई आधार 
नहीं रह जायगा ओर फलरवरूप भय का कोई प्रसंग नहीं रहेगा। 
इसी उपनिषद्‌ में आगे बताया है-- 

यत्र त्वस्य स्वसात्मेवाभूत्‌ तत्केन 

क॑ पश्येत्‌ तत्केन क॑ जिप्न त्‌ तत्केन 

के श्णुयात तत्केन क विजानीयात्‌ ॥ 


किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको सूँघे, किसके 
द्वारा किसको सुने तथा किसके द्वारा किसको जाने ? यही भाव 
दूसरी जगह व्यक्त करते हुए लिखा है-- 

यत्र हि हेतमिव भवति तदितर इतर पश्यति । 


यत्र व्वस्य सवसात्मेवाभूत्‌ तत केन क॑ पश्येत्‌ ॥ 


अथात्‌ जब तक ढेत रहता है, तब तक एक दूसरे को देखता है, 
परन्तु जब सारे पदार्थ आत्मरूप हों जाते हैं, तब कोन किसको 
देखता है ? तो ऐसी स्थिति में पहुँच कर तत्त्ववेत्ता निर्भय हो 
जांता है। उसे प्रह्मद की तरह किसीसे घृणा नहीं होती, किसी से 
भय नहीं होता, किसी पर क्रोध नहीं होता ओर किसी से ह्वेष भी 
नहीं होता | 

जब प्रह्मद ने अपने गुरुओँ के समज्ञ भगवान्‌ विष्णु की 
महिसा का बखान किया तो उन्होंने क्रद होकर अग्निशिखा के 


जब इस मुमुच्ु के लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, तब 
कप 
घे 
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समान भ्रज्वज्ित शरीर वाली कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न कर 
दो । डसने भयंकर त्रिशूल् लेकर प्रह्मद की छाती पर वार किया, 
लेकिन त्रिशूल्ञ उन्हें छूते ही टूटकर प्रथ्वी पर गिर गया। 


यत्रानपायी भगवान हृचास्ते हरिरीश्वरः 
भड़गे भवति वच्जस्य तत्रशूलस्य का कथा । 


जिसके हृदय में निरन्तर अक्षुण्ण भाव से श्रीहरि भगवान विरा- 
जते हैं, उसमें लगने से तो वञ्ञ के भी टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, 
त्रिशूल्ष की तो बात क्या ९ जब त्रिशूल निष्फल हो गया तो क्ष॒त्या 
गुरुओं पर बार किया। जब गुरु जलने लगे तो प्रह्मद ने-- 
“है कृष्ण रक्षा करो, हे अनन्त बचाओ !” कहकर पुकारा । तद- 
नन्तर उन्होंने कहा-- 
यथा संगत पिष्णु सन्‍्यमानोंडनपायिनस । 
चिन्तयाम्यरिपक्षेडपि जीवन्स्‍ेते पुरोहिताः । 
ये हच्तुमागता दत्त येविषं येहुताशनः । 
 येदिग्गजेरह क्ुर्णो दृष्टः सपेश्चयेरपि । 
तेष्वहं मिन्रभावेन समः पापो5सर्सि न क्वचित्‌ 
यथा तेनाद्य सत्येन . जीवन्त्वसुरयाजक: ॥ 


अथात्‌--यदि में सर्वेोब्यापी और अक्षय भगवान्‌ विष्णु 
को अपने विपक्षियों में भी देखता हूँ तो ये पुरोहितमण जीवित 
हो जायं | जो लोग मुझे मारने के लिए आए, जिन्होंने मम विष 
दिया, जिन्होंने आग में जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित 
कराया ओर जिन्होंने सर्पों से ंसवाया डन सब के प्रति यदि मैं 
समान मित्रभाव से रहा हूँ ओर मेरी कभी पाप-बुद्धि नहीं हुई है, 
तो उस सत्य के प्रभाव से यह देत्य पुरोहित जी उठे ।” ऐसा कह 
कर उन्होंने पुरोहितों को स्पश किया तो वे जीवित हो गए । तो सब 
में ब्रह्म का दशेन करने वाले निर्भय दत्त्ववेत्ता में इतनी शक्ति होती 
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है।जो मुसुकज्ञ इस प्रकार निर्भयपद पा जाना चाहता है, उसे 
परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । शब्द ब्रह्ममय जो 
उपनिषद्‌ के महावाक्य हँ--“वक्त्वमसि” 'सोडहमस्मि! इत्यादि, . 
उन पर विचार करने से जीवात्मा और परमात्मा का अमेद ज्ञान 
प्रकाशित होता है | मुक्ति का यही सवश्रष्ठ साधन है। जो 
उत्तम ज्ञान से ब्ंचित हैँ, वे ही जगत में नाना प्रकार के भेद 
देखते हैं, परमज्ञानी की दृष्टि में तो सब ब्रह्मरूप है। श्रति ने उस 
ब्रह्म का तटस्थ-लक्षण बताते हुए कहा है-- 

यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते | येन जातानि 

जीवन्ति | यफ््रयन्व्यण्षि संविशन्ति... 

तद्विजिज्ञासस्व । तदूबह्म ति ॥ ( तंत्ति० ६॥१।$ ) 

अथांत्‌ “जहाँ से यह भूत प्राणी जन्म लेते हैं, जिसमें जीते हैं 

ओर प्रत्लय काल में जहाँ लय होते है, वही ब्रह्म है। उसे जानो |” 
जब सब .कुछ वहीं से उत्पन्न होता है, डसी में स्थिति हे, ओर 
उसी में लय भी होता है, तो उससे अतिरिक्त और हे क्‍या ? 
कुछ नहीं । ओर दूसरी ओर श्रुति ने उस परत्रह्म का स्वरूप- 
लक्षण बताते हुए कहा कि वह सत्‌ चित, ओर आनन्द रूप हे । 
सत्य तो वह जिसका त्रिकाल में भी बाद न हो | लेकिन जो सत्य 
है वह ज्ञान रूप भी है, क्योंकि बिना ज्ञान के किसी वस्तु की भी 
स्थिति अथवा अस्तित्व के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । 
ओर जो सत्‌ एवं ज्ञान रूप है, वह आनन्द रूप भी है ही। इस 
प्रकार का जो स्वरूप-लक्षण हे, वह भी ब्रह्म में ही घटता हे 
जगत के किसी पदार्थ में नहीं । जगत्‌ को तो भगवान्‌ ने कहा 
अनित्यमसु्खं लोकमिमं! । जगत्‌ की जिसने रचना की वह जगत्‌ 
से पहले अवश्य होना चाहिए ओर जो जगत्‌ का नाश करता है 
वह भी जगत्‌ के नाश के बाद रहना चाहिए, अन्यथा जगत्‌ का 
नाश होत है, यह कोन जाने, ओर ऐसा जगत्‌ का रचयिता ओर 


श्पर 


नाशक केवल ब्रह्म ही है । अब प्रश्न उठता है, तटस्थ-लक्षण ओर 
स्वरूप-लक्षण में भेद क्‍या, सो बताते हैं। किसी जल्ूस में यदि 
'ई राज़ा हाथी पर बैठा जा रहा है, उस पर चेँवर ढुल रहे हैं 
छत्र लगा है, तो हम उसे दर से ही जान लेते हैँ कि जो हाथी पर 
बैठा है, जिसके सिर पर छत्र है, वही राजा हे। तो यह राजा को 
पहचानने के लिए उसके तटस्थ-लक्षण हैं। अथात्‌ वे लक्षण जो 
कभी हैं, कभी नहीं हैं। अब यदि कहें कि राजा गोरवर्ण वाला, 
लम्बे कद का ओर दाढ़ीवाला है, तो यह उसके स्वरूप-लक्षण हु ए। 
वह जब अन्तः्पुर में जाता हे, तब भी उसमें यह सब लक्षण 
होंगे, पर हाथी, चेवर और छत्र उसके साथ नहीं होंगे। इस प्रकार 
ब्रह्म जब विशुद्ध ब्रह्म न होकर माया-विंशष्ट इंश्वर हो गया, तब 
उसमें से सब उत्पन्न होंगे, स्थिति भी उसमें ही होगी ओर लय 
भी सब उसी में होगा | यह ब्रह्म का तृटस्थ-लक्षण है ओर जब 
वह मायाविशिष्ट नहीं हो तब भी उसमें सत्‌ , चित ओर आनन्द - 
रूप विशेषण विद्यमान हैं। यही उसका स्वरूप-कक्षण है | जिसने 
ब्रह्म के यह दोनों लक्षण जान लिये उसमें फिर पाप-बुद्धि नहीं रह 
जाती और वह अपने को सब प्रकार से अकता देखने लगता है; 
क्योंकि आत्मा तो निर्विकार, निष्क्रिय है। किसी भी कसे के 
करने में पाँच हेतु होते हैं। भगवान्‌ ने बताया है-- 
अधिष्ठानं तथा करता करण च प्रथग्विधम | 
विविधशश्व पृथक्चेष्टा देव चवान्र पंचमम ॥ 
शरीरवाढ सनोभियत्कम प्रारभते नर/। 
न्याय्यं वा विपरीत वा पद्च ते तस्य हेतवः ॥ (१८१ ४-१९) 
अथात्‌ आधार--जिसके आश्रय कर्म किए जायँ--ओऔर कता 
तथा-तथा न्यारे-न्यारे करण (जिन-जिन इन्द्रियादिकों के ओर 
साधनों के द्वारा कम किए जायें उनका नाम करण है) ओर नाना 
प्रकार की चेष्टा एवं देव पाँच ही हेतु हैं जिनसे कम होता है। 


श्द३े 


नुष्य मन, वाणी, शरीर से जो भी विहित अथवा निषिद्ध कमे 
करता है, यही पाँच उसके हेतु होते हैं। इनमें आत्मा नहीं है 
इसको न माने तो यह कहा जायगा कि-- 
“इंश्वरः सवभूतानां हृदशेडजु न॒ तिष्ठति। 
आमयन्सवभतानि यन्त्रारढ़ानि सायया ॥” (१८।६१) 
अथांतू्‌ याद इन पाँचों को कम का हेतु कोई न मानेतों फिर इंश्वर 
को क॒ता मान लेना चाहिए | भगवान्‌ ने कहा हे .कि--हे अज्ु न ! 
में इन सबभूत प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ ओर इन्हें में अपनी - 
साया से घुमा रहा हूँ। लेकिन यहाँ भगवान्‌ ने कहा ह--यंत्रा- 
रूढानि--अथात्‌ जिन्होंने शरीर में ही आत्मबुद्धि कर रखी है 
या जो अपने को ही कता मान बेठे है, उन्हें माया के चक्कर में 
पड़ना होता है। ओर जिसमें यह अहंकार नहीं है-- 
यस्य नाहंकृतोमावो बुद्धियस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इ्मॉल्लोकान्न हमन्ति न निबध्यते ॥ 
जिसकी बुद्धि में अहंभाव नहीं है, कता के अभिमान को जिसने 
याग दिया, यदि वह चतुदंशभुवनों की हत्या भी कर दे (अस- 
म्भव बाव है, इसीलिए यदि? ज्ञगा दिया ) तो भी वह बन्धन में 
नहीं पड़ेगा । तत्वबेत्ता इस रहस्य को जानता है। आत्मा न कता 
हे, न भोक्ता है| स्पष्ट कर दिया है--- 
य एन॑ वेत्ति हन्तारं यश्र न मनन्‍्यते हतम्‌। 
उभौ तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ (२१६) 
न तो यह किसी का हनन करता हैं और न ही इसका हनन होता 
है अर्थात्‌ यह न तो करता है और न मोक्ता। और जो इसे कता 
या भोक्ता जानते है, वे दोनों ही नहीं जानते । तत्त्ववेता आत्मा 
के इस स्वरूप को जानकर ही न तो किसी में आसक्ति करता है 
न किसी से हप करता है। वह जानता है कि मानव-शरीर कमे- 


श्प्छ 


जन्य है। कर्मा की फल्न देने की योग्यता समाप्र होते ही वह च्षीण 
हो जाता हे । ओर तब जिसने इस शरीर में ही ब्रह्म को जाना है, 
वह निर्भय पुरुष स्वयं भी अभ्यपद्‌ पा जाता है, अपने स्वरूप . 
में मिल जाता है। इसी अभिप्नाय को स्पष्ट करते हुए श्रति 
कहती है-- 

यदा पश्यः पश्यते रुक्‍्सवरण 

| कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिस । 

तदा विद्वान्पुरयपापे विधूय 

निरण्जनः परमं साम्यम्ुपेति ॥ (मुएण्डक० ३।१।३) 

जिस समय यह जीव, विद्वान्‌ साधक उस सुदण के समान सवप्रिय 
सबके अधिष्ठानरूप निविकार, नामरूपात्मर श्रप॑च में जो सत्र 
विद्यमान है, ऐसे सकल्ल जगत्कता इंश्वर पुरुष, जो अपर ब्रह्म- 
योनि' है, को देखता है; वह ससरत बन्धनभूत कर्मों को समूल 
त्यागकर अद्वयरूप परम उत्कृष्ट अथात्‌ निरतिंशय समता को 
प्राप्त हो जाता हैं। यही अभय पद की प्राप्ति है और इसका मृल- 
मन्त्र है, सब में उसी परत्रह्म का दशन करना । 


१. ब्रह्मयोंनि--अर्थात्‌ जिसमें वेद ही प्रमाण है ओर दूसरे, जो 
ब्रह्मांड का उपादान कारण है। “कर्तारं? से यहाँ ब्रह्म को निमित्त 
कारण भी कह दिया है और इस प्रकार अद्व त का प्रतिपादन हों 
गया है। 


ज्ञान-साधन की स्वतन्त्रता 


इस जीव की मुक्ति शास्त्र ने तभी बताई हे, जब कि इसे 
आसाज्ञान हो जाता दैै। इस कथन की पुष्टि कई श्रुतियों से हो 
सकती है। यथा--“तरति शोकमात्मवित्‌” आत्मज्ञानी शोक-मोह 
से तर जाता है। “तथा विद्वान नामरूपाद्‌ विम्लुक्त: परात्परं पुरुष- 
म॒ुपेतिदिव्यय?- ज्ञानी महात्मा नामरूप से मुक्त होने पर परात्पर 
ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है| इसी प्रकार “तेत्तिरीय उपनिषद्‌”में भी 
कहा-- ब्रह्मविदाप्नोति परम” ब्रह्मवेचा परमात्मा को ब्राप्त हो 
जाता है |श्वेताश्वेद उपनिषद्‌” में बताया कि 'ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते 
सर्वेपाशे:” परमदेव को जानकर सब प्रकार के पाशों से मुक्त हो 
जाता हैं। इस पअमाणों से यह सिद्ध होता हे कि परमात्मा को 
प्राप्तिरृप प्रम-पुरुषाथ को [सांद्ध इस ब्रह्मज्ञान से हां होती है | 

परनत जमिनी ने इस सिद्धान्त से मतभेद बताते हुए कहा है 
कि पुरुषाथे का साधन कम है। जिस प्रकार कम के दूसरे अंगों 
की फल श्रति उनकी प्रशंसामात्र समझी जाती हे, इसी प्रकार त्रह्म- 
विद्या से त्रह्म्चान होता है ओर सुमुक्तु मुक्त हो जाता हैं, ऐसा 
कहना भी विद्यारूपी कर्म की प्रशंसा करना ही है। ओर विद्या 
कर्मो का अंग हे। इसके प्रमाण में जेमिनी ने बृहदारएयकोपा।न- 
घद” का यह प्रसंग कि राजा जनक ने एक समय बहुत बड़ा यश 
किया ओर उसमें कुरु तथा पात्चाल देश के बहुत से ब्राह्मण एकत्र 
हुए थे--प्रस्तुत किया है। खाथ ही 'छान्दोग्य” में वन आया 
कि राजा अश्वपति ने अपने पास व्रह्मविद्या सीखने के लिए आये 

हुए ऋषियों से कहा-- 

| न में स्तेनो जनपदें न कदयों न सच्यपः । 
_नानाहिताग्निर्नाद्ान्न स्वेरी स्वरिणी कुतः ॥ 


श्प३्‌ 


आप लोग सुनें, मेरे राज्य में न तो कोई चोर है, न कंजूस हे, 
न मद पीने वाला है, न अग्निहोत्र न करने वाला है ओर न कोई 
विद्याहीन है। यहाँ कोई परस्त्रीगामी पुरुष ही नहीं, फिर कुल्नटा 
स्‍त्री तो आई कहाँ से ? हे पृज्यगण ! में भी यज्ञ करने वाला 
हूँ । एक-एक ऋत्विज को जितना धन दू गा उतना ही आप लोगों 
को भी दूँगा, आप यहीं ठहरें |” महषि उद्दाल्षक, जिन्होंने अपने 
पुत्र श्वेतकेतु को ब्रह्मविध्या का उपदेश किया, स्वयं यज्ञ-कम करने 
वाले थे। इस प्रकार श्रुतियं द्वारा वर्णित श्रष्ठ पुरुषों के आच- 
रण देखने से यही सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्मविद्या कम का ही 
अंग है और कर्मों के सहित ही वह पुरुषा्थे का साधन दे। इसके 
अतिरिक्त छान्दोग्योपनिषद्‌” में यह भी कहा गया हे कि “जो 
ओऑकाररूप अक्षर के तत्व को जानता है ओर जो नहीं जानता, वे 
दोनों ही कर्म करते हैं, परन्तु जो कम विद्या, श्रद्धा और योग सें 
युक्त होकर किया जाता है, वह प्रबलतर है | इसले भी यही ध्वनित 
हो रहा है कि केवल ज्ञान पुरुषा्थ का हेतु नहीं। 'बृहदारण्यक” 
में यह भी कहा गया है कि जब आत्मा शरीर से निकल्नकर जाता 
, है तब उसके साथ प्राण, अन्त:करण ओर इन्द्रियाँ तो जाती ही 
बह हे ष्प्रौ > प ९ 
हैं, विद्या और कर्म भी जाते हैं।इस प्रकार विद्या ओर कम 
दोनों के संस्कारों को साथ लेकर जीवात्मा एक शरीर से दूसरे 
शरीर में गमन करता है और इससे भी यही सिद्ध हो रहा हे 
कि विद्या कम का ही अंग है | 

5 कक का ध/ 265. 
८ अत जेमिनी का यह मत ठीक नहीं । उन्होंने जो युक्तियां दी 
हैं, वे भी आभासमात्र ही हैं। यद्यपि ब्रह्मज्ञान के साथ-साथ लोक- 
संग्रह के लिए या प्रारव्धानुसार शरीर स्थिति के निमित्त किए 
जाने वाले कम रहें, तो उनसे कोई हानि नहीं हे; तथापि परमात्मा 
की प्राप्तिरूप पुरुषाथ का कारण तो एकमात्र परमात्मा का तत्व- 
ज्ञान ही है। इसके सिवा न तो कम-ज्ञान का समुच्चय परमपुरु- 


ब्प्ऊ 


पार्थ का साधन है और न केवल कम ही; क्योंकि श्रति में कहा 
इश्टापूत मन्‍्यमाना वरिष्ठ नान्‍्यच्छ यो वेदयन्ते प्रसूढ़ाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेअनुभूत्वेस लोक हीनतरं वा विशन्ति ॥ 


 इष्ट ओर पू्त कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले पुरुष उससे भिन्‍न 
वास्तविक श्रेय को नहीं समभते। वे शुभ-कर्मा के फलरूप उच्च- 
लोकों में मोग भोगकर पुनः मनुष्य-ल्ञोक में अथवा ओर भी नीचे 
की योनियों में जाते हैं ऐसा बताकर “मुण्डकोपनिषद्‌” में यह भी 
स्पष्ट कर दिया गया है कि कम -का रणरूप उस ब्रह्म को जान लेने 
पर इस मनुष्य के हृदय की ग्रन्थि का भेदन हो जाता है ओर 
इसके सब संशय एवं कर्म ज्ञीण हो जाते हैं। अत: यह कहना ही 
युक्तयुक्त होगा के ब्रह्मविद्या कर्मों का अंग नहीं | 

जेमिनि ने जो श्रेष्ठ पुरुषों के आचार का श्रमाण दिया है, 
वह सोलहों आने ठीक नहीं उतरता, क्योंकि जहाँ ज्ञाननिष्ठ 
जनकादि महापुरुषों को लोकसंग्रह के लिए यज्ञादि कर्म करते 
देखा जाता है, वहाँ केवल भिक्षा से निवांह करने वाले विरक्‍्त 
संन्यासी-महात्माओं को समस्त कार्यो का त्यागकर ब्रह्मचिन्तन 
में ही रत रहते भी देखा जाता है। जिन्हें वास्तव में ज्ञान प्राप्त 
है, उनका न कम करने से कोई प्रयोजन है, न उनके त्याग करने 
में कोई हेतु है । भगवान्‌ ने कहा है-- 

यरत्वात्मरतिरिव स्यादात्मतृप्तश्व सानवः । 
आत्सन्येव च संतुष्टस्तस्य काये न विद्यते ॥३।१७॥ . 

जो आत्म में ही रत है, आत्मा में ही दृप्त हे, संतुष्ट है, 
उसके लिए कोई कर्मा शेष नहीं रह जाता। श्र्‌ति भी समर्थन कर 
रही है-- द 
“ब्रह्मवेत्तओं में वही श्रेष्ठ हे जो (कर्मों से मुक्ति पा ) 
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आत्मा भें ही रमण करता है, आत्मा में ही क्रीड़ा करता है ।” 

आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदा वरिष्ठः ॥ 

( मुण्डक० ३।॥१।४ ) 

जब श्र ति में कम-त्याग के आचार का भी वर्शन पाया ज्ञाता 
है, तब विद्या को कम का अंग केसे स्वीकार किया जा सकता है। 
बह्मसूत्र! सें इसका स्पष्टीकरण करते हुए बताया गया है कि डप- 
निषद्‌ में जो आख्यान आए हैं, वे ब्रह्मविद्या को भल्नी भाँति 
सममाने के लिए कहे गए हैं, अतः ब्रह्मविद्या के ही अंग है। 
इसीलिए इत सब आख्यानों का विशेष महत्व बताया है | आगे 
कहा है कि-- 

अतणुव चाग्नीन्धना्यनपेत्षा ।३।४।२५॥ 

इसीलिए इस ब्रह्मविद्या रूप यज्ञ में अग्नि, समिधा; घृत आदि 
पदार्थों की आवश्यकता नहीं। भगवान्‌ कृष्ण ने इसका समर्थन 
किया है-- 

बह्मापणु बह्म हृवित्र हग्नो बह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्म व तेन गन्तव्यं बह्मकमंसमाधिना ॥४।२४॥ 

“उस ब्रह्मचिन्तचन रूप यज्ञ सें भिन्‍न-मिन्‍न उपकरण ओर 
सामग्री आवश्यक नहीं होती | उस में तो स्र वा, हाव, अग्नि 
हवनक्रिया सब ब्रह्मरूप ही है। उस ब्रह्मचिन्तनरूप कम में 
समाहित हुए साधक द्वारा जो प्राप्त किया जाने वाला फल हे, 
वह भी त्रह्म ही है |? इस भ्रकार यह ब्रह्मविद्या उस परमपुरुषा्े 
की सिद्धि में स्वंथा स्वतंत्र होने के कारण कम की अंगभूत नहीं 
हो सकती । इसी दृष्टि से आत्मज्ञान ही सवश्र ष्ठ माना गया हे। 
भगवान्‌ ने अथोर्थी, जिज्ञासु, आतं ओर ज्ञानी जो चार प्रकार के 
भक्त गिनाए हैं, उनमें ज्ञानी को ही अपना आत्मा माना है। 


उदाराः सव एवंत ज्ञानी त्वात्मेव मे समतम || (७।१८) 
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ओर ऐसा ज्ञानी जो सब कुछ वासुदेवस्वरूप ही देखता हे, 
वह तो अनेक जन्मों के पुण्यों के फल से ही, ऐसी बुद्धि पाता हे। 
भगवान्‌ ने कहा-- 
बहुनां जन्सनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपग्यते । 
वासुदेवः सवमिति स महात्मा सुदर्ल भः ॥ (७११ ६॥) 
ऐसा ज्ञानी ही भगवान्‌ को पाकर तद्रप हो जाता हे। ज्ञान की 
महिमा को जानकर भी जो गुरु के समीप जा इस द्रष्ट-फल विद्या 
को ग्रहण नहीं करता उसका जन्म व्यथ ही जाता है। ओर जिसने 
इस ज्ञान को पा लिया, वह तो पाप-पुण्य से छूटकर भगवान्‌ से 
समता प्राप्त कर लेता है। ज्ञान होने के कारण जब राग-ह्वेष से 
मुक्त हो जाता है, तभी इसके पाप-पुण्य भी छूटते हैं; क्योंकि इन 
का मूल तो राग-ढ ष ही हैं। पाप-पुण्य-रूपी कर्मा से छूटा तो फिर 
इसका पुनजन्म भी नहीं होता। जिसने भगवान्‌ से समता श्राप्र 
कर ली उसके लक्षण भगवान्‌ ने गीता में बता दिए हैँ-- 
अदह्ृष्टा सर्वभूतान[ संत्रः करुण एवं च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुख:ः क्षमी ॥ 
संतुष्टः सतत योगी यतात्मा इृढ़निश्चयः | 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स में प्रियः ॥(३२।१ ३-१ ४४) 
ओर-- 
यो न हृष्यति न द्वष्टि न शोचति न कांक्षति ॥ 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिसान्यः स में प्रियः ॥ (१२।१७॥) 
तो सच्चा ज्ञानी भक्त न तो किसी से हष करेगा ओर न 
किसी से मोह-ममता ही रखेगा | अहंकार से शून्य होगा। सुख- 
दःख में समान भाव रखने वात्ना होगा । शुभ-अशुभ से उसकी 
कोई आसक्ति अथवा प्रतिकूल्षता नहीं दिखाई देगी । चिन्‍्दा-त्तुति 
शत्र-मित्र, मान-अपमान सब में स्थिरबुद्धि रहकर वह स्वभाव से 
भगवत्‌-चिन्तन में क्षगा रहंगा। एस ज्ञानों भक्त से स्वर्य भगवाद 
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भ कभी-कभी अपने को लबड्जित अनुभव करने लगते हैं। एक 
कांइ ऐसा ही ज्ञानी भक्त था। वह भमगवाव्‌ के सान्दर में जाता था । 
जब वह दशन करने जाता, भगवान्‌ उसकी ओर पीठ कर लेते । 
उसे अपने से बड़ी ग्लानि हुईं। उसने सोंचा--सम्भव है मुझसे 
कोई बड़ा पाप बन गया है | इसलिए भगवान मुमझे पीठ फेर लेते 
हैं । घिक्‍कार है, ऐसे शरीर को । चलो गंगा में डूब कर हत्या कर 
लें। उधर एक कुष्ठ-रोग से पीड़ित रागी भी मन्दिर के आगे पड़े 
पड़े अपने जीवन से दंग आ गया था | उसने भगवान्‌ से क 
“आपके दरवाजे पर पड़े रहकर भी मे निराश हो हुआ हूं। एंसा 
शरीर पाकर भुझे भी इससे घृणा हो रही: है। में कल्न गंगा 
में अपने आण दे दूगा।” उसी रात्रि भगवान्‌ ने उसे स्वप्न दिया 
कि मेरा एक भक्त प्रातड्ही गंगास्तान को जायगा। उसके 
चरण पकड़ लेना । उसने आशीवाद दिया तो में तुम्हें नीरोग 
कर दूगा। बस, वह घिसटते-घिसटते गंगा-वठ पर जा पहुँचा 
ओर जब प्रातः वही ज्ञानी भक्त वहाँ आया तो उसने डस 
के चरण पकड़ लिये। वह दुविधा सें फैंस गया। क्या करे ! 
उसने बहुत समम्ाया कि मुझे ऐसी कोइ सिद्धि श्राप्त नहीं, मुझे 
छोड़ दो | पर, वह न माना । उसने अपना स्वप्न उसे सुना दिया। 
ज्ञानी ने आश्चय से कहा--“अच्छा, ऐसी बाव हे तो भगवान्‌ 
तेरे को नीरोग कर देगा ।? बस, उसके इतना कहते ही वह कुष्ठ 
से पीड़ित व्यक्ति नीरोग हो गया। अब इस भकक्‍त को अपना 
निश्चय बदलना पड़ा। सोचा उसने-भगवान्‌ केसे कोौतुकी हैं, 
मुझसे पीठ भी फेरते हैं ओर ऐसा काम भी कराते हैं। वह सीधा 
मंदिर सें पहुँचा | देखा तो भगवान्‌ उसकी ओर ही मे ह करके 
हस रहे हैं| अब उसने उत्नाहना देकर पूछा--'आज़ क्‍्यां नहीं 
पीठ मोड़ी सगवन्‌ ? हँस क्‍यों रहे ः 
भगवान्‌ बोले-“तू ने मुझे जाप करते-करते लब्जित कर दिया 
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था| इसलिए में तुझे मु ह नहीं दिखाता था। में तेरे कुछ काम 
नहीं आया था अभी तक । आ तेरी बात रखकर मैंने इस कोढी 
का ठाक कर दिया, इसीलिए में प्रसन्‍नता पू्वेक तेरी ओर देख 
पा रहा हूं /? तो इससे पता चलता है कि भगवान्‌ अपने ज्ञानी 
भकक्‍ता का कितना ऊचा स्थान मानते हैं। भगवान की दृष्टि में सब॒ 
एक-से ही हैं सब उसके ही स्वरूप हैं। बह हममें है, हम उसमें हे। 
नमक के डले में कोनसा भाग नमकीन नहीं है। सब एकरस है। 
इसा प्रकार सर्वत्र वह परमात्मा ही ओतप्रोत है| मायां से आवृत्त 
होने के कारण ही हम अपने उस स्वरूपभूत परमात्मा को नहीं 
पहचान पा रहे हैं। जिसने इस आवरण को हटा द्रष्ट-फल ज्ञान का 
सम्पादन किया है, वह इस स्वतंत्र साधन से ही 'वीतशोकः हो 
जायगा । अतः इसी ज्ञान के लिए साधन जुटाने चाहिएँ । 





मोक्ष ! 


भगवान्‌ शंकराचाय से जब पूछा गया--बोधो हि को” 
वास्तविक ज्ञान क्या है ! तो उन्होंने सूक्ष्म में उत्तर दिया--“यस्तु 
बिमुक्ति हेतु” वह जो यथाथ मुक्ति का कारण है ! इससे पता 
चलता है कि ज्ञान से ही मोक्ष सम्भव है ओर कोई उपाय मोक्ष 
का नहीं। ज्ञान नाम है अविद्या की निवृत्ति का, यह पहले बता 
चुके है। ओर मोक्ष क्या है ? मोक्ष है अविद्या की निवृत्ति और 
आत्यन्तिक खुख की प्राप्ति। गीता में भगवान्‌ ने भी कहा है-- 

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमच्षयमश्नुते ॥ €।२१॥ 

वह पुरुष सच्चिदानन्दघन परत्रह्म परसात्मारूप योग में एकीभांव 
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से स्थित हुआ अक्षय आनन्द को अनुभव करता है। ऐसा आन 
जिसका कभी क्षय नहीं होता । दसरे ढंग से कहें तो शंकराचाये 
जी के ही अनुसार मोक्ष, मन के नाश का ही नाम है। “बद्यविन्दु”? 
उपनिषद्‌ का यह मन्त्र हम पहले बता आये हैँ कि मन ही बन्धन 
ओर मुक्ति का हेतु है । मन में संसार हे, तो वह बन्धन दिलाने 
वाला है ओर संसार नहीं है, निर्वेद हे तो वही मन मुक्ति दिलाने 
वाला है। भगवान ने भी ऐसा ही कहा है-- 
इृद्देव तेजितः सर्गों येषां साम्ये स्थितं मनः । 

निदोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादूबह्मणि ते स्थिताः ॥९१ ६॥ 

अथात्‌ जिनका मन समत्वभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीबि- 
तावस्था में ही सम्पूर्ण संसार जीव लिया गया, यानी वे जीते- 
जी ही संसार से मुक्त हो गये हैँ; क्‍योंकि सबच्चिदानन्द्घन पर 
मांत्मा निर्दोष ओर सम है, इससे वे सबच्चिदानन्द्घन परमात्मा में 
ही स्थित हैं। यह भी मुक्ति का एक स्वरूप हे । 

ये भजन्ति तु मां सक्‍त्या सयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ ६।२६ ॥ 

जो परमात्मा सें स्थित हैं, उसे प्रेम से भजते हैं; भगवान्‌ उनमें 
भो प्रत्यक्ष प्रकट हैं। समत्वभाव में मन स्थित होने का अथ ही 

ही हे कि वह सब में उसीको देखे, उसका खब भूतप्राशियों में 
दशन करना ही समत्वभाव है ओर ऐसा होने पर मन स्वतः संसार 
से शून्य हो जायगा। मन से संसार हटा तो मुमुझु को अपना 
स्वरूप-दर्शोन करने में, भगवान्‌ का साक्षात्कार करने में विज्षम्ब 
त्हीं होगा | यह स्वरूप-दर्शन, अपने आंत्मा का ज्ञान ही मोक्ष है । 
च्तराष्ट्र को उपदेश करते हुए सनत्सुजात ने बताया कि--/सकाम 
पुरुष अपने पुण्य-कर्मों के द्वारा नाशवान लोकों को प्राप्त होते 
हैं; परन्तु, जो अह्म को जानने वाला विद्वान्‌ है, वही उस ज्ञान के 
द्वारा सवरूप परमात्मा क्रो प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए ज्ञान के 
सिवा दूसरा कोई मागे.नहीं |?” 
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प्रश्न उठता है कि विद्वान्‌ पुरुष--जिन्होंने सतू-असत्‌ का सही 
विवेक कर लिया है--सत्यस्वरूप परमात्मा के जिस अम्रत एवं 
अविनाशी परमसपद का साक्षात्कार करते हैँ, उसका रूप कैसा है ? 
क्या वह सफ्रेद-सा, काजत्न-सा, ज्ञाल-सा या सोने-से पीले रंग का 
प्रतीत होता है ! सनत्सुजञाव ने समझाया है कि यद्यपि श्वेत, लाल; 
पीले, काले ओर सूय के समान प्रकाशमान, अनेकों प्रकार के रूप 
प्रतीत होते है; परन्तु त्रह्म का वास्तविक-रूप न पृथ्वी में है. न 
आकाश में । समुद्र का जत्न भी उस रूप को धारण नहीं करता । 
त्रह्म का वह रूप न तारों में है, न ही बह बादलों के आश्रित है। 
इसी प्रकार बह वायु, देवगण, चन्द्रमा ओर सूर्य में भी नहीं देखा 
' जाता। ब्रह्म के उस स्वरूप का कोई पार नहीं पा सकता, वह 
अज्ञानरूप अन्धकार से परे है । महाप्रतय में सबका अन्त करने 
वात्ना छत भी उसी में लीन हो जाता है। वह रूप उस्तरे की धार 
से भी अति सूक्म ओर पवतों से भी महान है। अथात वह सूक्ष्म 
से भी सृद्मतर ओर महान्‌ से भी महान्‌ है। “अणोरणीयान्म- 
हतो सदीयान्‌ |” वही सबका आधार है, वहीं अम्रत है, वही 
लोक है, वही यश तथा वहीं ब्रह्म है। सभो भूत उसीसे प्रकट हुए 
ओर डसी में लीन होते हैं । विद्वान कहते हैं--कार्यरूप जगत्‌ वाणी 
का विकारमात्र है। किन्तु जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित हे 
उस नित्य कारणरूप ब्रह्म को जो जानते है, वे अमर हो जाते हं। 
ह ब्रह्म रोग, शोक, पाप से रहित है ओर उसका महान्‌ यश सर्चेत्र 
फेला हुआ है । 
उस सबशक्तिमान्‌ को प्राप्त करने के लिए हमें भी उसी तरह 
पापरहित, शोक-राग से - विमुक्त होना होगा। लेकिन हम अपने 
अनादि शत्रओं के वश हो जाते हैं और अपने आदिगुणों को 
भूल जाते हैं। अनादि शत्रु कोन हैं! शोक, क्रोध, लोभ, काम 
सान, अतिनिद्रा, ईंष्यो, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष 
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देखना और निनन्‍्दा करना, यही बारह दोष हैं जो हमारे शत्रु के 
समान हैं। इसके विपरीत हमारे मित्र-सम भी बारह गुण हें 
धर्म, खत्य, तप, इन्द्रियसंयम, डाह न करना, लज्जा, सहनशीलता, 
किसी के दोष न देखना, दान, शास्त्रज्ञान, घेये ओर क्षमा, इन 
बारह ब्रतों से जो च्युत नहीं होता वह सम्पूर्ण पृथ्वी पर शासन 
कर सकता है | इनमें से तीन, दो अथवा एक गुण से भी जो युक्त 
है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता अथात्‌ उसकी किसी भी वस्तु 
में ममता नहीं होती । ममता तो पाश के समान है-- 
पाशों हि को यो ममताभिमानः 

इन्द्रियनिम्रह, त्याग ओर अप्रमाद--इनमें अम्बत की स्थिति 
हे | ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य दे उन बुद्धिमान ब्राह्मणों के यही 
मुख्य साधन हैं। पू्वेकाल में गोतमी नाम की एक ऐसी बाह्मणी 
हो गई है, जिसने पुत्र की मृत्यु पर तनिक भी शोक न कर उसके 
हत्यारे सपे को न मारने की अनुमति दी। ऐसा ही शोक ओर 
ममतारहित होना मुमुक्ष के लिए परमावश्यक बताया है। गोतमी 
की कथा महाभारत के अनुशासनपव में इस प्रकार आई है-- 
बूढ़ी त्राह्मणी गोतमी शान्ति के साथ खाधनों में लगी रहती थी । 
एक दिन उसने देखा, उसके इकलौते बेटे को साँप ने डेस लिया 
है और उसकी मृत्यु हो गई है | इतने में ही अजु नक् नाम के एक 
बहेलिये ने उस सर्प को जाल में बाँध लिया ओर अमषेवश उसे 
गौतमी के पास लाकर कहा--“देवी ! तुम्हारे पुत्र के प्राण इसी 
अधम साँप ने हर लिये हैं। बताओ, में इसका किस श्रकार बंध 
करूँ ? इसे जलती हुईं आग में म्ोंक दू ! या इसके शरोर के 
टुकड़े-टुकड़े कर डालूँ ? बच्चे को मार डालने वाला यह सपे अब 
जीवित नहीं छोड़ना चाहिए |? 

बूढ़ी गोतमी ने कहा--“अजु नक ! तुम अभी नासमक्त ही । 
इसे छोड़ दो। यह मारने योग्य नहों | होनी को कोई दाल नहीं 


श्र 


सकता । जो इतना सत्य जानता है, वह सपे को मारकर अपने 
सिर पाप क्यों लेगा ? इसे मार डालने से मेरा पुत्र जीवित नहीं 
हो सकता | इसको जीवित छोड़ देने में भी कोई हानि नहीं होगी; 
फिर इस प्राणी की हत्या कर कोई नरक का रास्ता क्‍यों पकड़े !? 

व्याध बोला--“दिवि ! दूसरों को कष्ट में देख बड़े-बूढ़े लोग 
तुम्हारी तरह हो दुःखी हो जाते हैं। पर तुम्हारा यह उपदेश वो 
किसी स्वस्थ पुरुष के लिए हो सकता है, मेरा मन तो खिनन्‍न हो 
रहा है। में इस नीच सर्प को अवश्य मार डालूँगा | तुम भी इसके 
मारे जाने पर अपने पुत्र का शोक त्याग देना |? 

गौतमी ने उसी प्रकार शांत भाव से कह्ा--“मेरी जैसी स्थिति, 
अवस्था वालों को शोक नहीं होता | सज्जन पुरुष सदा धर्म में 
ही लगे रहते हैं। इस बालक की मृत्यु इसी तरह होने वाली थी, 
इसलिए सें सपे को मारने में असहमत हूँ।तू भी कोमलता का 
वताव कर ओर इस साँप को क्षमा करके छोड़ दे |? 

व्याघ ने फिर भी हृठ किया-- शत्रु को मारने सें ही ल्ञाभ 
है | अहि रिपु पावक पाप प्रभु न गनिञ्र छोटि कर ।” 

“अजु नक !”?--गौतमी ने समझ्काया--' शत्रु को बंदी वना 
उसे मार डालने में कया लाभ होता है, उसे मुक्त न करने से 
कौनसी कामना की सिद्धि हो जाती है ? क्‍या कारण हे कि में 
सर्प के अपराध को क्षमा न करूँ ? किस किए में मोज्ष-प्राप्ति के 
साधनों से वंचित रहूँ ।” 

व्याध तो तामसी बुद्धिवाला था। किर तक करने लगा-- 
“इत्ते जीवित छोड़ा तो यह और भी मनुष्यों को काटेगा ओर 
उनके प्राण लेगा | अनेकों की जान लेकर एक जीव की रक्षा 
करना उचित नहीं | धम को जानने वाले पुरुष पापी ओर अप- 
राधी का त्याग कर देते हैं, अतः तुम भी इस खप को मारने में 
बाघा न डालो |? 
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जब इस प्रकार व्याध के बारस्थार कहने पर भी गौतसी 
सप को मारने की अनुमति नहीं दी, तब बन्धन से पीड़ित 
ते हुए उस सप ने धीरे-धीरे साँस लेते हुए मनुष्य की वाणी 
कता-- अरे, अज़ु नक |! इसमें मेरा क्‍या दोष हे, में तो परा- 
उ है! बृत्यु ने मुझे प्रेरित किया है। उसी की आज्ञा से सेने 
इस डंसा है, क्राध से अथवा स्वेच्छापू्वक नहीं। अतः इसमें 
अपराध है तो मृत्यु का ही है, मेरा नहीं |”? 

: व्याध ने उत्तर विया--भले ही तू ने दूसरे के अधीन होकर 
यह अपराध किया, पर तू इसमें कारण है, इसलिएं तू भी दण्ड 
का भागी है | अतः तुझे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए ।” 

सर्प बोला--“जिस प्रकार मिद्ठी का पात्र बनाने में दर्ड ओर 
चक्र कारण होते हुए भी कुम्हार के अवीन है, इसी प्रकार में भी 
मृत्यु के अधोन हूं। इसलिए मुझे दोषा ठहराना उाचत नहाँ।” 

व्याघ अपनी बात पर अड़ा था। बोला-- तू अपराध का 
कारण या कत। न भी हो, तो भी बाज्षक की झृत्यु तुक से ही 
हुई है | इसलिए में तुझे वध्य समझता हैँ । तू बाल-हत्यारा ओर 
श | १3 

सॉँप ने अपना तक रखा+-“ यज्ञ कराने वाले ऋत्विज जिस 
प्रकार फल के भागी नहीं होते, यजम्ाान को फल्न मिल्नता है, इसी 
प्रकार इस अपराध का दोष भी सृत्यु के सिर है ।? 

तब वहाँ मृत्यु भी आगइई ओर बोल्ली--'तुके काल की 
प्रेरणा से ही मेने तुझे प्रेरित किया था। इसलिए इस बालक की 
सृत्यु में न तू कारण है, न में हैँ। जैसे हवा बादलों को इधर- 
उधर डड़ाकर ले जाती है उसी प्रकार में भी काल के वश में 
हूँ। यह सारा जगत कातञ्न का ही अनुकरण करने वाला है। 
सभी काल के अधीन है। संखार में जितने प्रवृत्ति ओर निवृत्ति 
धर्म तथा उनके फल्न है, वे सब काल के ही वश में ह। इस बात 
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को जानकर भी तू मुझे क्‍यों दोष दे रहा है !”? 
व्याध ने इतना सुनकर भी सप को बंधन मुक्त नहीं किया 

तब वहाँ काल आया। बह बोला- में, सप अथवा मृत्यु कोई भी 
अपराधी नहीं है । प्राणियों की मृत्यु में हम लोग प्रेरक नहीं। 
इस बालक ने जो कर्म किए थे उन्हीं से इसकी ख्त्यु हुई है। 
इसके विनाश में इसका कर्म ही कारण है। जिस प्रकार धूप 
ओर छाया दोनों सदा एक दूसरे से मिले रहते है, उसी प्रकार 
कर्मा ओर कतो भी एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं। इस प्रकार 
विचार करने से इस बाल्क की मृत्यु में में, तू, व्राह्मणी, सप, 
काल, कोई भी कारण नहीं | यह बालक स्वयं अपनी मृत्यु में 
कारण है| इस प्रकार व्याध को कुछ संतोष हुआ | उसने से 
को छोड़ दिया । काल, मृत्यु, सप॑ जेसे आए थे, बसे ही चल्ले गए।. 
ओर गौतमी भी पूर्वबत शान्त हो अपने साधनों में लगी रही । 
तो इस डपाख्यान से समत्वचुद्धि, दया, एवं आत्मा के कतृ त्व- 
हीन, सुक्षम, इन्द्रियातीव स्वरूपका उपदेश मिला रहा है। आत्मा 
असंग है, अपने-अपने शुभाशुभ कर्मा से ही जीवात्मा दुःख-सुख 

बर्ग-नरक भोगता है । इस सत्य को सममकर जो मुमुक्ु निष्काम 
भाव से कम करता हुआ अंसारी हो जाता है, वही असंसारी 
“निरंजन, निष्कल्लं” ब्रह्म को श्राप्त हो मुक्त हो जाता है। भग- 
वान्‌ कहते हैँ :-- 


बरह्मभूदः प्रसन्‍नात्सा न शोचति न काइनह्ति । 
समः स्वेष भूतु मद्भधक्ति लमते परम्‌ ॥ ( १८।४४ ) 


अथात्‌ू--सच्चिदानन्द्धन त्रद्म सु एकोभाव से स्थित हुआ 
प्रसन्‍नचित्त वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता हैँ 
ओऔर न किसी की आकांक्षा ही करता है ओर सब भूतों में 
समभाव हुआ मेरी पराभक्ति को आआरप्त होता है। पराभाक्‍्त 


ग्ध्प 


यानी तत्वज्ञान की पराकाष्ठा, जिसे प्राप्त होकर कुछ जानना 
बाकी नहीं रहता, जिससे सुमुक्त कृत-कृत्य हों जाता है, जिससे 
प्राप्त प्राप्वध्य हो जाता है।ओऔर यही अविनाशी परमपद्‌ है, 
जिसे पाकर लौटना नहीं होता | उसीका जन्म सराहनीय है जिसका 
फिर जन्म नहीं होता--'जातों हि को यस्य पुनने जन्म ।? 


बपेफडकरकागधाउकलपसययद अेमाए आए पद 


शान्तिपाठ.. 
है पूर्शमदः पूर्ण॑मिदं 
पूर्णात्पूणघुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय 
पूर्ण मेवावशिष्यते ॥। 
3» शान्ति: शान्ति! शन्तिः 


